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शतचण्डी विधान की श्रनेक पद्धतियाँं बाजायौ मे मिलती है। उ 
परन्तु इमं दो विशेषतां ह । एक तो यह कि इशकी रचना एक ग्रति भः 
पराचीन इस्तलिखित पद्धति के ब्माधार प्रकी गई है। दूसरी यकि को 
इसमे एक-एक ब्रात का ब्योरेवार वंन क्रिया गया है, जिससे यजमान यो 
श्रौर कर्ता दोनों ही महायज्ञ का सुगमता के साथ समापन कर स्ने । ओं 
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भाव-निवेदन 


-मातृ-उपासनाः को विद्वन्मण$्लः के सामने उपरिथत करते बड़ा 
संकोच होता है। सच त्रातयहीहैकि भाव-कुपुमों कौ यह नन्द्री-सी 
माला तो केवल स्वान्तर्ज्योति-पकाशिनी मा के चरणाग्बुजों पर श्र्पित 
करने के लिए उसकी ही प्रेरणा से श्रकस्मात्‌ प्रथित हूर थी। श्रन्तिम 
दो पुष्पो को छोडकर रोष सुमन श्राज से लगभग बीख बरख हुए श्रपने 
श्राप पटे थे । उनके पीले कोई संकल्प प्रेरित प्रयत निलकुल न था; 
थी केवल भावना की लोल लहरी । इसलिए यह इदमारी श्रालमारी क 
कोनेकोही इतने दिनों तक सुशोभित करती रही । श्रव जो यह संसार 
के प्रकाशमेजारहीदै, इसका एकमात्र कारण हमारे भद्धेय बन्धुवर 
"कुलमौलि' श्री त्रादाप्रसादधिहजी की प्रणा, प्रोत्साहन श्रौर त्रादेश 
हीहै। 
इसमे एक संतोष मी है । इन भावनान्नो की थाती हमारे हाथों 
से श्राज्ञ उतरकर श्रधिक पुयोग्य संरक्त मे जारही है। श्चन यह्‌ 
हमारी नही, मातृ-उपासकों की वस्तु होगी । 

चर-उपासना का विषय कितना गहन है, यह कना नीं होगा । 
ऽत पर कलम उठाना श्रौर्‌ फिर धको, विद्वानों श्रौर मा के भक्त 
| प्रवरो के श्रागे रखना हमारे लिए निरौ धृष्ठताहवीदहै। यह कहने में 
कोई संकोच हमको नही है कि हमारे पास इसके लिये पृजी कहलाने 
= जेसी कोई योग्यता नाममात्र को नहीं है। न शाखं का श्रध्ययन 
त्रौरन साधन का त्रनुभवे । कतिपय गुरुजनं के चरण-श्री के 
सान्निध्य श्रौर श्रनुप्रह से श्रद्धा के जो बीज हृदय-त्ेत्र मे बचपन 

यास बरोये गये, वे ही श्री रामङ्ृष्ण परमहेख च्रादि महापुरुषों के 
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वचनामृतोँ के परिसिचन-द्वारा संवद्धित होते हए समय पर इस सूप मं 
्रछुटित हो स्के है । श्रतः मेरा नेम्र निवेदन है किं पाठकगण न तो 
इनमे शास्त्रीय विद्वत्ता का चमल्कार दूने की चेष्टा करं श्रौर न साधन 
की प्रत्यक्तानुमूति का परिणाम ही इसमे खोजें। जो इस श्राशासे 
इसको पटूंगे, उन्हँ निष्फल प्रयास का कोरा परिश्रम दही हाथ ्रावेगा। 
यह तो एक च्रब्रोघ मातृ-उपासक की निजी भावनाश्रं के कतिपय 
भाव-सुमनो कीडछोटी सी मालामभरदहै। जो उसकी प्रकत कोमलता 
रौर सहज सौरभ का श्रानन्द मात्र लेने के लिए पदटूंगे, उन्दी इससे 
कुलं संतोष शओरौर मनःप्रसा६ मिल सकेगा । 


माके नाम, रूप, भावानुभाव श्रनन्त है श्रीर ह एक-से-एक निगूढ ` 


श्रौर रदस्यपूणं । स्वयं वेद्‌ को जिसके विषय मे 'नेति नेति कहकर 


मौन होना पड़ा है, वदाँ हमारे जैसे श्न ्रबोधकी कथादहीक्यातव्र ` 
भीमाके गुण-कीतेन से विरत कैसे रहा जाय! 


सब जानत प्रयु प्रभुता सों 
तदपि कहे बिनु रहा न कोड ।' 


मा मंगलमयी सथ्रका मंगल करे [|| 


प्रकृति निकु्, मुजफ्फरपुर --मातुचर का (मधुत्रतः 


महाशि वरा्चि सं° २००५ वि० 


रमाचर्ण 








,  प्रमाराध्या 


4 ८ 
` वरमाराध्याकौनदहै १" 


शि 
(90 


, इस प्रश्न ॐ उत्तर में शाक्त कता है “द्रा्या-शक्ति वा महामाया 
 परमाराध्या है | 


ह+ र “वह्‌ कौन 4; 


“नित्यैव सा जगन्मूरतिः तया सर्वमिदं ततम्‌" बह नित्य 
। शरीर स्दा एकरूप रहनेवाली एवं जगन्मूतति ( जगत्‌ ही है जिसकी मूति 
अथवा बाहमरूप ) है श्रौर उसी से यह सब जो कु दश्यमान्‌ है, 
` उलन हुन हे ! 

 मेधाश्रृषिने राजा सुरथ के इस प्रश्न के उत्तरमेंकि श्राप जिसे 
` महामाया कदते ह, वह देवी कौन है ८ मगवान्‌ का हिसा देवी महा- 
मयति यां मवान्‌ ब्रवीति "` `) उसका उपयुक्तस्य से यह परिचय 
 दियाथा। इममीउसी को दुहरा मात्र सकते हं । इससे श्रधिक 

उसका परिचय देने की सामथ्यं कौन रखता है १ 


` बह बही दहे, जो सब वेदँ का वेय, देवों काव्य श्रौर सभी धमो 
का परमुपास्य है । 


गरजुन जिस विराट्‌ रूप को देखकर व्याकुल श्रौर भयभीत हथ 
या, वह उसका ही एक की थी । इसीलिए मेधा ऋषि उसे जगन्मूतिं 
कहकर परिचय देते ह । “जो वैष्णवी शक्ति श्रनन्त-वीर्य दे, वह भी 
अही हे, विश्व का बीज ( उदूगम ) भी वदी है श्रौर जो सब चेतन 
आशिरं को सम्मोहित कर रदी है, वह महामाया भी वही है | 





र्‌ मातर-उपासना 


शाक्त इसीलिए देवों की इस दिष्य स्तुति को सदा दृद्गत कयि 
रहता हे कि 
भ्या देवी सर्वभूतेषु आ्ान्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 

जो देवी भूतमात्र मे भ्रान्तिरूप से विराजमान है, उसे बारम्बार 
प्रणाम हे। 

शाक्तं जिस आदिशक्ति वा महामाया की उपासना करता है, उसके 
सम्बन्ध मे यदि कोर भ्रम हो सकता है तो वह केवल शाब्दिक--तातिक 
नही, यह बात ऊपर स्पष्ट हो चुकीदै। फिरभी भ्रमभ्रम ही है । 
लज मे उसका निराकरण नदी होता हे। यह भ्रमकी खबरी दे, 

्रह्य सत्यं जगत्‌ मिथ्या जीवो ब्रह्म ब नापरः इस वेदान्त- 
सिद्धान्त कै परम सत्य होने पर भी जगत्‌ मिथ्या होकर हवा म उड़ 
नहीं जाता श्रौर परमानन्दरूप ज्र से जीव का श्रमेद्‌ होने परमभी 
तुलसीदास जैसे मक्त-शिरोमणि को कहना पडता है कि- 


'उ्यापक ब्रह्म ईश अविनाशी, सत चेतन घन आनन्द रासी + । 
अस प्रमु हृदय रहत अविकारी, सकल जीव जग हांहि दुखारी ॥ 


रेसी श्रमोघ, त्रिकाल-श्रबाधित मायाशक्ति जिसकी है, उसे महामाया- 
रूप से वंदन करने में कौन-सा दोष दो सकता है? 

स्वयं जह्य की कल्थना ही इसीलिए. संभव है कि माया की शक्ति | 
हमारे सामने परत्य है । ब्रहम से माया मिन दे, जगत्‌ मिथ्या है-- | 
इसे “इदमित्थम्‌ः सूप मेँ कौन कद सकता है १ ब्रह्म की स्वयं-प्वृत्त 
शक्ति टी माया नदीं है; जगत्‌ उसके एकोऽहं बहु स्याम्‌' इस सल 
संकल्प का सचा विकास नदी हे--यह कोन दाव के साय केगा १ वह ¦ 
अनिर्वचनीय दे, यह विश्व भी श्रनिवंचनीय है--ग्रौर खसीम मनुष्य के 
लिए श्रनादि श्रौर निस्सीम है । 3 


~ 








परमाराध्या ४: 


` विश्वको मिथ्या कर, प्रकृति को माया वा भ्रमजाल कँ, ब्रह्य को 
सत्य, निराकार चदे नो छु माने, यदभ्याद्‌ रखने कौ वस्तु है कि यह 
सव्र ङुढ “माया के ग्रावरण से विरे", मिथ्या जगत्‌ के जीव के भ्मपूणं 
` मस्तिष्ककीहीवात है। इम जो कुलं कर्हेगे, कहते ह वा कड सकते 


। है वह वही होगा जो माया के भीतर है-- हमारा श्रनिर्वचनीय भी माया 


6: कै दायरे के भीतर की वस्तु हे। इम इस तरह माया के समुद्र मे द्बे 


इषं । वह माया साव॑देशिक दे, वड भ्रान्ति सर्वकालिक है. जगत्‌ 


उसके भीतर से निकला है--इसीलिए वेड माया नदीं महामायां है श्रौर 
 आद्याशक्ति भी। 
भाया ब्रह्म की शक्ति वा प्रकृति दै श्रौर है उससे श्रभिन्न। 
 शक्ति-शक्तिमान्‌ का मेदकिया दी नहीं जा सकता। उसे शक्ति 
। कहो वा शक्तिमान्‌, बात एकं दी रहती है । माया कहो वा मायिन्‌ कहो, 
` दत की गुज्ञादइश हही नदीं। 

स्थूल जगत्‌ मेँ जब इम शक्ति से रहित शक्तिमान्‌ की कल्पना 
नही कर सकते तो सूम जग॑त्‌ कौ क्याबातं १ सूक्तम जगत्‌ तो 
शक्तिरूप हे ही । जल श्रौर उसकी श्राद्रता को कल्पना मे हमं भलत 
श्रलग-्रलग मानें पर वास्तव मे श्राद्र॑ता-रदित जल किसी ने देखा 
हे क्या १? शायद यह सम्भव भी हो पर श्रात्मा ओर श्रात्मा की शक्ति 
काभेद्‌ कौन बता सकता है १ श्रात्मा यदि स्थूल शरीर से भिन्न कोई 
श्रस्तित्व रखती हो तो वह अवश्य ही शक्तिरूप होगा ] 

परब्रह्म का ससे सुन्द्र, खनसे प्रसिद्ध यह `“ 'सत्‌-चित्‌-श्रानन्द"' 
यदि शक्तिरूप नहीं हैतोक्याहै, कोई जता सकता है? वह शक्तिरूप 
हे ओर श्रपनी शक्तियों का स्वयं नियामक भी है । वंह श्रपनी हयी इच्छा 
से श्रपनी निस्सीमता को ससीमताकेषेरेमें लाता ह श्रौर जिस शक्ति 
के दवारा वह एसा करता है, वही शक्रित “मायाः है श्रौर वह दुखरी श्रागे 
पैदा होनेवाली समस्त माया कौ मूलभूता ह इसलिए वह महामाया है 
श्रौर सव शक्तियों की जड़ में वही दै। इसीलिये बह श्रायाशक्ति भी 











४ मातृ-उपासना ` 


कहलाती है। बह स्वयं. उससे श्रभिन्न है, जिसे वह इख प्रकार 
निस्वीम शे .खसीम, श्रद्रौत से द्धेत श्री निर्गुण से, सगुण बनाती-सी 
प्रतीत होती हे। | ॐ. 
जितने भी धर्म इस संसार मे. द, सवम उसी की श्रायध्ना होती है, 
ज्ञो इस सृष्टि का कर्ता हे। इसलिए सनका ही परमाराध्य वही 
महामाया वा च्राद्याशक्ति है) जिसके भीतर से यह सारा विश्च का 
पसारा फैला हे । | $ 
ञ्रपनी-श्रपनी सुचि दै । कोई उसे शक्तिरूपिणी मानने मे सन्तोष 
मानता है तो किसी को उसे शज्ितमान्‌ कहने मे प्रसन्नता होती है। 
कोई उसे परमाराध्य मानता है तो कोई उसे परमाराध्या मानता हे । 
न तो उक्षका कोई विशिष्टरूप है श्रौर न उसके रूपो कौ कमी है। वह 
भक्तो के लिए विषु शौर ल्मी रूप से प्रकट होता है ्रथवा सीताराम 
या राधाकृष्ण के लीलावतार धारण करता है तो उधर शिव-शक्ति का 
अभेद दिखाने के लिए शर्घनारीश्वर रूप से भी लोक-लोक म परसिद्ध दे। 
, भक्त कौ भावना दै । उस भावना काही बद इच्छुक दै । इसीलिए 
वह्‌ नाना रूपों मे प्रकट होता हे, जैसा इस वाक्य मे कहा गया दैे- 
'भक्तानामनुप्रहार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना । 
इसी बात को भगवान्‌ कृष्ण ने दूसरे शब्दां मं इष प्रकार 


क्हाहे-- ` ्‌ 
श्यो यथा मां प्रप्यन्ते तान्स्तथेव भजाम्यहम्‌ । 


उसी भामः की श्राराधना शाक्त “मा रूपसे करताहे। वही | 


उसकी परमाराध्या देवी हे । 


वलसीदास नै उसका वंदन “रामव्ल्लमा सूप मे इस प्रकार , 


किया है- 
'उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्र शारि णीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥' 
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 . यहो इतना दी याद्‌ रखने को जातः है कि राम ग्रौर रामवल्लभा का 
भेद हमारे द्वैत-दष्ि के भीतर की चात दै, नहींतो राम श्रौर रामवल्लभा 
। का चिर श्रभेद है । इसीलिए. दुसरी जगद तलसीदास ने बड़ी मार्मिकता 
 स्षेगाया है 


भि ` | 
शिरा श्रथ जल बीचि सम कियत मिन्नन भिन्न 
। बन्दौ सीताराम पद ` ` "“ ˆ ! 


, ये हमारे मस्तिष्क की द्वौत कल्पना की तें ह अन्यथा उसका 
कौन कैसे कलन कर सकता है-- 


“विशुद्धा परा चिन्मयी स्वप्रकाशा-- 
ऽम्रतानन्दरूपा जगद्‌व्यापिका च। 
~ तवेदृगविधा या निराकारमूर्तिः. 
तः किमस्माभिरन्तह दिध्यायितव्या ?' 





(~> ~1 ++ 


मात-उपासना 


- (त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
| "पिताऽहमस्य ` ^ “ज्ञगतो 
| माता-धाता ` ` पिमः 


सव्र देशों, सव्र जातिर्यो, सव्र कालां ऊ लोगों ने संसारको दुःख 
क्लेश, नाना जज्ञाल का घरमाना है श्रौर बरा्ररसे दी इस जज्ञाल 
से निकल भागने की कोशिश होती श्रा रही है, तरह-तरह के उपार्यो 
की खाज होती दही श्रा रहौ दै) फलस्वरूप संसार भर मेँ विविध 
दर्शनों श्रौर धर्मो की रचना होती श्राई हे । 


(अ = 
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इन सब दशंनों श्रौर धर्मोमें एकी श्रन्तनिदित जान 
पड़ता है किं सांसारिक दुःखां का श्रव्यन्त शमन श्रौर परम सुख कौ 
एेकातिक श्रनुभूति तभी होगी जत्र जीव भगवान्‌ को पा ल्तेगा । इसको 
भिन्न-मिन्न दशंनों में भिन्न-भिन्न श्न्दों मे, रूपों मे कहा है । त्रात्म- 
दशन, निर्वाण, मोक, भगवद्‌-प्राि सके मूल में एक ही भाव है। 
श्स॒ लक्तय की सिद्धि के लिये तंखार के धमं भिन्न-भिन्न टेढे- 
सीषे, सुगम श्रौर दुगंम मागं बतलाते ह । सनातन धमम॑ने सम्भवतः 
सभी मार्गों को श्रपनाया है-- ज्ञान, कर्म॑, उमासना-भक्ति. योग जश्रौर ` 
कमंकारड सब इसमे बतलाये गये हँ । संसार के अनन्य प्रसिद्ध धर्म तीन 
है--बौदढ, मोहम्मदी श्रौर ईसाई । बौद्ध धर्म मूल म कर्मप्रधान है, 
पोछे से उसमे योग श्रौर कर्भकाणड का सम्मिश्रण हो गया । मुसलिम 
धमं विश्वासपूर्वंकं कोरान-श्रनुमोदित विधि-निषेष मेँ ही समाप्त रै-- 
इसके उसे एक प्रकार का कर्मकाण्ड कह सकते है । ईसाई धम भक्ति 
त्रौर उपासना-प्रधान हे । हाँ | मुखलिम धरम मँ दास्य-माव की भक्ति की 
भी लक श्रवकश्य दीख पड़ती ई । 
सनातन धमं मेँ संसार-सागर को तरने के लिये भक्ति श्रौर उपासना 
को राजमागं बतलाया है । भक्तिरूपी सदेली का हाथ जिसने एक बार 
पकड़ लिया, फिर उसके लिये न कदीं भूलने-मटकने का उर है, न राह 
मे त्रटकने श्रौर न ठोकर खाने का । जेसे-तैसे परम-पद्‌ पर वह पच 
कर ही रहेगा । श्रौर तो क्या, स्वयं भगवान्‌ , उपास्यदेव, सर्व-शक्तिमान्‌ 


ईश्वर को बांध वह भक्त के हार्थो मे पकड़ा देती है- 


भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संखृति-मूल अविद्या नासा ॥ 
( रामचरितमानस ) 


इसीलिये भगवान्‌ नारद ऋषि कहते है कि यह्‌ स्वयं फलसरूपा' है | 


एसी यदह भक्ति है । भक्तिमान्‌ के रागे भगवान्‌ निरा वैज्ञानिक 
रहस्य वा पहेली नदीं रहता । वदां भयजनक कठोर शासक के लिये भी 
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स्थान नहीं है । वहाँ तकं वा अअनुमान-प्रमाण की शआ्रावश्यकता नदीं । 
भक्त भगवान्‌ का श्रौर भगवान्‌ भक्त का हो जाता है । जानना, मानना; 
पहचानना यह सब भक्ति के पूवं दी समक्त हो जाते ह । (हममे ओर 
भगवान्‌ मेँ खुदूरता है, भिन्नता है भले ही, पर पराया-पन 
नहीं दहै । भगवान्‌ हमारे शपने हँ । यदी श्रपना-पन 
का सम्बन्ध भक्ति श्रौर उपासना की जद है। धन, पिता, 
पुत्र, मित्र वा खी जितने किसी प्राणी के लिये सत्य है, श्रिय ह, 
भगवान्‌ भी भक्त के लिये तद्वत्‌ ही होता है। इसीलिये भक्तिमागं से 
जो उख चिद्‌ शक्ति को, परमात्मतत्व को श्रपने हृदय मेँ श्राकलन करन] 
चाहता है, परम श्रगम्य दुरूह एवं स्वतन्त्र पुरूष को त्रपने वशीभूत 
करना चाहता है, उसे उपासना-मागं पर पैर रखने के समय ही उसके 
साथ श्रपने हृदयानुकूल सम्बन्ध श्रौर भाव स्थिर कर लेने पडते ह । 
एसे लोगो के लिये ही वैधि भक्ति का विधान शाख्रोमेद्ृश्रादहै। इसे 
श्रपरा वा गौणीभक्ति कहते ह । 















जिनके पुण्यपूत हदय मे सुसंस्कारवशतः भगवान्‌ से मिलने 
की उत्कट श्रभिलाषा श्राप-से-त्राप मौजूद है; जिनके लिये बुद्धि से, 
मन से, शालं के श्राधार से भगवान्‌ का श्राकलन सन्तोषप्रद्‌ नी 
है वरन्‌ उसका प्रत्यक्त रूप से प्रकट न होना उसी प्रकार विवश, 
व्याकुल श्रौर विरद-कातर करनेवाला है, जिख प्रकार श्रयिनी के लिये 
श्रपने वेमपात्र का विद्धोह; उनकी भक्ति जिस समय अपनी तश्णता 
को प्रास्त कर उन्है उन्मत्त श्रौर बेसुध बनाती है, उस समय सब नियम, 
सव निष्ठाय, सब मर्या दायं उन्मत्त के शरीर पर के वस्त्रो की तरह ॒वा 
साँप के केचुल की तरह श्राप-से-त्राप दले होकर खिसक पडती हे श्रौर 
उख समय भक्ति का नाम पड़ता है ¶राभक्तिः । पराभक्ति के उदाहरण 
मँ प्रायः मधुर भावके ही भक्तो का--विशेष कर व्रज-वनिततार्श्रोकादी 
उल्लेख हृश्रा करता है, श्रौर सो इसलिये कि संसार मे प्रणयिनी श्रौर 
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प्रेमी मे जो श्रत्यन्तासक्ति देखी जाती है, वह दुसरे किसी सम्बन्ध में 
नहीं मिलती । 


भक्ति के श्राचायो ने भक्ति के भावों का वर्णन ज्रौर विश्लेषण 
श्रच्छी तरह से किया है। दास्य, पुत्र, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर ये ही 
प्रधान भाव रखे गये हैँ । नवधा भक्ति का वंन इस प्रकार हुश्रा है-- 


श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥' 


इसमे जो भेद किये गये ई, वे भक्तिरूपी सोपान के नौ डर्डे 
वा श्रेशि्योँ ई । इसी को तुलसीदास ने इस प्रकार गिनाया है-- 


प्रथम भक्ति सन्तन कर सङ्गा, दुसरि रति मम कथा प्रसङ्गा । 
गुरु पद्‌ पङ्कज सेवा, तिसरी भक्ति अमान॥ 
चौथि भक्ति मम गुन गन करडइ कपट तज गान। 
मन्त्रजाप मन दृद विश्वासा, पञ्चम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ 
दृद दम शील विरति बहुकमां, निरत निरन्तर सञ्जन कमा । ` 
सातवंँ सन मोहिमय जग देखा, मोहि ते अधिकं सन्त करि लेखा ॥ ॥ 
आठवें यथालाभ सन्तोषा, सपनहुं नादिं देखडइ परदोषा । ॥ 
नवम सरल सव सन छलदीना, मम भरोस दिय हरष न दीना ।। 


उपासना के भिन्न-भिन्न भावं यावत्‌ धर्मो मे जो प्रसिद्धै, 
उनमें एक तो ईश्वर को पुरषरू्प में ही कल्पित किया गयां दहै। 
उसके अनन्तर उपासक की बटूती हूर भावुकता श्रौर तपने उपास्य 
से श्रधिकाधिक निकटता क सम्बन्धानुभव ऊ श्रनुसार एकतर शासक, ` 
सम्राट्‌ , स्वामी, पिता, सखा, पुत्र एवं पति वा प्रियतम के रूप मं 


उसकी उपासना कथित ग्रौं प्रचलितहै | ईश्वर को खरीक रूपमे 
देखने श्रौर श्राकलन करने की सृदमदशिता एकं वामः कहलाने- ` 


बाले सम्प्रदाय को छोड़कर किसी को न हू । यह शक्ति-उपासकों 
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# विशेषता है कि उर्ोने, केवल उन्होने ही, ईश्वरको सृष्टि के 
मूलभूत कारश को, परम तत्व को नारीरूप मं च्राकलन किया।वे 
ही जगज्जननी की महिमामयी मूतिं साधकों के दिव्यं चच्ुश्रो के 
सामने ला सके श्रौर उसकी उपासना के लिये मातृभाव की उद्‌भावना 
|  ।कर सके । यद श्रपूवे है, भव्य है, हृष्य को हिला देनेवाला है श्रौर 
( कोमलता, सरलता एवं मधुरता की सीमा दे ! 
` परन्तु प्रश्न यह होता दहै कि इस नूतनता की क्या कोई 
-श्रावश्यकता भौ थी क्या वे भाव यथेष्ट न ये १ क्या उनमें कु 
¢ कमी थी, जिसको इससे पतिं होती है? आइये, इन प्रश्नों का 
| | { विवेचन करं । 
उपासना के लिये ईश्वर को एक निश्चित रूप श्रौर भाव से 
{॥ देखना अवश्यक है, परन्तु इतने से ही उपासना पूरी नदीं हो जाती । 
` बरञ्च भाव स्थिर करनेपर ही उपासना का श्रारम्भ होता है। उसकी 
 समाप्नितो तथ होती है जव भाव की परिपक्रता में वह सम्शरन्ध प्रत्यत 
 होजाताहैग्रौर उपास्य श्रौर उपासक केव्रीवजोमाया का श्रावरण 
दहै, वह दुर हो जाता है । फलतः उपास्य उपासक की तत्रंखों से श्रो 
कमी होता ही नदीं! भाव-सम्बन्ध स्थिर करते ही उपासक को एक 
नवीन कतंव्य-कोटि मे पड़ना होता है । उसके लिये भी शास्त्रकार ने 
भिन्न-भिन्न श्रादशं खड़े कर दिये । इस प्रकार उपासकको तो ईश्वर 
को श्रपने भावानुक्रूल साचे मे ढालना ही पड़ता है, उसे स्वयं भी नवीन 
 श्रादशं में टलकर चौव्रीख घरटे व्यवहार करना पड़ता है । उदाहरणार्थ 
स्वामीभाव को लीजिये } ईश्वर जवर स्वामी हूग्रा तो उपासक को सेवक 
बनना पड़ेगा । ग्रादशं सेवको में हनूमान, भरत, लदमण, त्रादि के 
नाम गिनाये जाते ह । उपासक को बरार यद ध्यान रखने की जल्रत 
हे कि उसका जीवन श्रपने लिये नहीं है, स्त्ी-पुत्र, धन, जन, शरीर, 
कुं भी उसके लिये नहीं है संत्तेप मे उसे सत्र सांसारिक मोह. 
ममताश्रों से विगत होना पड़ता है । इसके चिना यह भाव सिद्ध नहींहो 
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सुखी हो जायगा । पर संखार में फंसे हुए दुःख-सुख के थपेडों से धबड़ाये 
लोगों से यह कहां तक निभ सकता है 
ईश्वर को पिताकेरूपमें देखने में श्रधिक तरलता श्रौर कोमलता 


हे । परन्तु यहं भी कर्त॑म्य-भार जड़ा ही दुर्वह है । पुत्र मे सेवक की 
 कतंव्य-परायणता तो होनी हौ चाहिये, साथ-साथ उकम प्रेम ऋ विशेष 
पुट होना ्रावश्यक है । सेवक्र जहां करतंब्य-पालन के बल से उन्तीणं हो 
जायगा, वहां पुत्र को श्रान्तरिकि श्रद्धा श्रौर भक्ति भी रखनी चादिये । 


सेवक मेँ कव्यता प्रधान हितो पुत्र मे श्रद्धा-भक्तिभी उसी दज की 
चाहिये । ऋषि-पुत्र श्रवण श्रादशं पुत्रम एकर्है। परशुराम भी इस 
कठोर श्रादशं के एक ज्वलन्त उदाहण हो गये है। रुरख-शिष्य-भाव 
पिता-पुत्र-भाव का दूसरा रूप मात्र है। 

सखाभाब कुहं इससे सहज नहीं है । ईश्वर को सखा समभना 


द्र मनुष्य के लियेव्डा ही दुस्तर है। सच पूट्धा जाय तो यह 


भाव कोद भी उपासना के श्रारम्भ मे धारण नहीं कर सकता। 
जन्म-जन्मान्तर की उपासना-मक्ति से जिनको किसी प्रकार, किसी 
रूप में प्रथमतः उखका सान्निध्य इस भावमें ह्र है, उन्दींको यह 
फ्ता दे श्रौर उन्हीं मे ही यह भाव सत्यता श्रौर सार्थकता लाभ 
करता है । इस भाव मै निष्कपट प्रेमतो होना दही चाहिये । यदि हृदय 
पूणंरूपेण उसे नहीं दिया जा सके तो सखाभाव होगा ही नदीं । 

श्रौर मधुर भाव १ शैशव का पविच्न हृदय, नवीन स्फूतिं से 
-फड्कता हुश्रा लेकर जिस प्रकार एक किशोरी किसी योग्य पात्र को पाकर 
उसका चिरकाल के लिये वरण करती है श्रौर त्रपना रस-रिस, सुख- 
दुःख, मान-श्रपमान सत्र उसके हाथों म सौप देती है, उसी प्रकार 


भगवान्‌ को श्रपना सवंस्व जीबनघन प्रियतम जान श्रौर मानकर 
उसके साथ लगन लगा लेना जिन भावुक-शिरोमणियों के लिये 


सकता । एेषा यह मन्य किन्तु दुग॑म दुरूढ सेवामार्ग है । इसमे सन्देह ` 
नरह, जिसके हदय में यह माव घर कर ले, एकवारगी निर्भय स्वतंत्र श्रौर ` 
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हो. वे दही इस पन्थ पर पैर रख सकते है दुसरे नहीं । परले दज 
की हृदयासक्रि, प्रियतम के चरणों मेँ श्रात्म-निवेद्न श्रौर श्रात्म 
विस्मति मे ही यह भाववैदाहोता दै श्रौर इसी में यह परिपूणता 
 पाताहे। 

इस प्रकार यह देखा जायगा कि इन सभी मावों मेँ ईश्वर में 
विश्वास, दद्‌ सङ्कल्प एवं तन-मन को उसकी सेवा मे लगाने की प्रवृत्ति 
( श्रौर शक्ति श्रारम्भ मे ही यथेष्ट मात्रा में श्रावश्यक है । परन्तु 
शत-शत श्राशा-पार्शो से जिनका मन बंधा हुश्रा है शारीरिक सुख-दुःख 
| मानापमान श्रादि न्दर जिन्हे रात-दिन सताते रहते रहै; जिनके लिये 
संघार ही सत्य है श्रौर स्र मिथ्या है; जो संशयात्मा है; निन्द शाखो 
म ऋषि-मुनियों मे, याँ तक कि. कभी-कभी ईश्वर में भी सन्देह दहो 
ज्ञाता हैः वे उपासना की इन सीदि्यो मसे किसी परपैरभी रख सके 
यह धुणाच्चरन्याय से ही सम्भव हदो सकता है। क्योकि जिस 
मन को उसमे लगाना है, वह कहीं श्रौर श्रटक रहा है। जिस 
 जुद्धि को उसे निश्चयपूवंक पकड़ रखना हे, वह स्वयं संशय 
। म है। श्रौर जिस चित्त को उश्षकी भावना करना है, उत्का त्रदं 
` अनना दै स्वयं चञ्चल श्रौर मलिन होरहाहै। फिर साघककरे क्षया 
खाक १ उधर उसकी प्रवृत्ति दी नदीं होती। उसका मन तो 
श्रपने एेहिक विषयों की पतिं को चिन्तामें है। उसे सत्र प्रकार की 
` सेवा, शिक्ता, रक्ता, प्यार श्रौर प्रबन्ध स्वयं चाये । वहं किसी दुसरे 
के लिये कब कर सकता हे ? 

इस उलभन को सुलभ्ाने के लिये लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया 
है, बही-बड़ी युक्तियां सोचीं र, बड़े-बड़े उपाय कदे है परन्तु स्ने 
एक स्वर से एक हौ श्रचूक श्रमोष रामव्राण॒ श्रौषधि बतलाई है-“सत्पङ्ग 
सन्त-समागम की कु एेसी ही महिमा है भी । इसीलिये भगवान्‌ 
नारद श्रूषि कहते ईद- 

(तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ !--[ ना० भ० सूत्र ४२ ] 














परम पिताकी कृपा होने पर सव्र साधन त्रप सुलभो जाते हं! | 
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परन्तु उसके पुवं ही यहं क्या कह गये !- 
महत्सङ्गस्तु दुलभोऽगम्योऽमोघश्च'--( ३६ ) 
प्राप्त कैसे हो! 
(लभ्यो तेऽपि तच्कृपयैव !-( ४० ) 


मतलब १ कुछ भी नहीं । भूल-मुलेया की घाटी में 
जहां से चले थे, इतना चक्र काट कर फिर वही ज्रा 
पर्हैचे । कैसे, सो सुनिये । मनुष्य श्रपने दुखं की एकान्त 
शान्ति, परम निवृत्ति के लिये निकला था । उसे बतलाया 
गया किं यह चिना परमात्म तत्व की जीवन्त श्रनुभूति के जिना हो 
नदीं सकती श्रौर सो केवल भमवत्‌ कृपाधीन है-- 


वारि मथे बरु होड घृत, सिकता ते बरु तेल । 


ग्रच्छा तो भगवत्‌ कृपोपाजन दी कतव्य वा लच्य हुश्रा। 
इसका राजमागं--भक्ति-उपासना । पर विषयासक्त मन भगवान्‌ के ॑ 
भजन में लगे कैसे १ बड़ा सहज उपाय दे, सत्सङ्ग करो, सत्सङ्ग करो !” | 
परन्तु सन्त-समागम कैसे हो १ यह्‌ जरा टेढुा प्रश्न किया । सन्त-समागम 
है तो श्रचूक फल देनेवाला पर दुलंभदहै, अगम्य है। तो? कु 
नहीं, बस उसकी कृपा हुई नदीं कि सत्संग श्राप-से-श्राप मिल गया । 












पर यह्‌ कह क्या गये १ जिस भगवत्‌. कृपा के उपाजन का मागं द्रट्ने ¦ 
चेले ये, उसी पर सवर श्रटका छोड़ा तो सिद्ध क्या श्रा, नतीजा क्या 
निकला १ 

भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे बङी रियायत, बड़ी उदारता से काम 
लिया दै-अपि चेत्‌ सुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ 
इत्यादि ।' परन्तु यह बात समभ में श्रातौ काँ हे ! प्राणी सदाचारी 
श्रौर दुराचारी बनता है मनसे। श्रव जिसका मन श्रापके मजन मेँ 
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[ अनन्य रूप से लगे, वह दुराचारी न रहकर साधु श्रौर धर्मात्मा बना 
[ तो इसमें क्या आश्चर्यवटना हई १ श्रच्छा, श्रौर यह जो फिर उन्न 
{ कहा है कि “स्वल्पमप्यस्य धम्मंस्य तायते महतो भयात्‌" ९ बेशक, 
पर्त जो धमं का स्वल्पातिस्वल्प मी चिन्तन नही करता, उका इससे 
ऊं उपकार होनेवाला नदीं हे । 


बेचारे वलसीदास मी इसी उलभन मे पडे-पडे श्रपने पर्दोमें 
यही उलटा-सीधा ताना-बाना बुन गये ह-- 


| जिमि थल बिनु जल रहि न सका, कोटि भांति कोड करइ उपाई । 

तथा मोच्छसुख सुनु खगराई, रहि न सकड हरि भगति विहाईं ॥ 
भगति सुतन्त्र सकल गुनखानी, बिनु सतसङ्ग न पावहि प्रानी । 
 सतसङ्गति संसतिकर अन्ता, पुन्य पुंज बिन मिलहि न सन्ता ॥ 
बिन सत सङ्ग विवेक न होई, रामकरृपा बिन सुलभ न सो । 


इसलिये श्रन्त में यह उद्गार मुख से बरबस निकल पड़ा- 


विषय बारि मन मीन भिन्न नदीं होत कबहु पल एक । 

तेतं सदौ विपति अति दुख जनमत जोनि अनेक ॥ 

कृपा डोरि बन्सी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। 

एहि बिधि बोधि हरौ मेरो दुख कोतुक दोय तिहारो ॥ 

है स्तुति विदित उपाय सकल सुर कोड कोई दीन निहारो । 

तुलसीदास यदि जीव मोह रजु जोई बाध्यो सोई दोर ॥ 

छ्स्तु ! ईश्वरानुग्रह के जिना भक्ति का, फलतः भाव सम्बन्ध का, 
उदय नहीं होता । उधर सब भावों की परिखमाप्ति श्रात्म-निवेदनं 
अर्थात्‌ ईश्वर कै श्रतिरिक्त ्रन्य सव्रसे निरास हो उसके चरणों पर 
पना सव्र कुदं यहां तक क्रि श्रपना श्रहंकार मी श्रपण करदेनेमें 
र । दोनों श्रवस्थार्णे निराश्रय की ह । एकं जगह पुरुषाथं के श्रत्यन्ताभाव 
के कारण श्रौर दुसरी जगह भक्ति एवं हृद्यासक्ति की श्रत्यन्त प्रचलता के 
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| कारण । पर श्रन्तमे दोन एक ही श्रवस्था पर पर्हुचते ह । इस तरह | 
। | नवीन साधक के लिये ये सब्र भाष दुःसाध्य एवं कृत्रिम-से दीखने लगते . 
| ह ! ये जितने मी माव या सम्बन्ध है, उन चाहे तो साधक स्वयं श्रपनी 
| इच्छानुसार ग्रहण करतां है श्रथवा गुर निश्चित कर देते ह। यह 
| | | एक सुन्दर सरस हृदयग्राही कल्पना है पर ह श्रपने मनसे जोड़ लेने 
| ही की बात । श्रौरसंसार मँ ये सब संबन्धणेसेदीदेखे जातेरह।. 
॥ स्वामी, सखा, मित्र, प्रियतमादि के संबन्ध मानने पर निर्भर करते है । 
| ये संबन्ध जोड़ने से दी जुरते ह । 

परन्तु संसार मँ एक ेखा भी सम्बन्ध है, जो किसी प्रकार का | 
जोड़ना-तोड़ना जानना-मानना नदीं जानता । वह स्वतः चिद्ध है, स्वतः 
|| प्रमाण दै। वह है माता श्रौर सन्तान कां सम्बन्ध । यह सम्बन्ध इस | 
| बात की श्रपेक्ता नदं रखता किं सन्तान श्रपनी माता को जनेश्रौर ` 
| | माने । किसशिश्युकोइसबात का ज्ञान होतादहैकिमाताेसी कोई ` 

व्स्तुमीदै ए मातां कव इस बात की राइ देखती है कि बचा मुके माता 

॑ समके श्रौर मा-मा कह सम्बोधन करे तो मै उसे स्तन-पान कराऊं १ 
| | मातृ-सम्बन्ध के श्रागे संसार के स सम्बन्ध छत्रिम है। मावर-भावसे 
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बदटुकर सहज स्वभाव-सुलम एवं मौलिक दुखरा भाव ही मानव-हृदय में 

| | श्रसम्भव हे | 

॥ जगजननी श्रौर उसकी सन्तान (प्राणी मात्र) का सम्बन्ध जेसा 

| | कु दिव्य है, इसका कु आ्राभास प्रकृत माता श्रौर उसकी सन्तति के 
| सम्बन्ध में मिलता है । इस मत्य॑लोक मं ही- जहां कु भी नित्य श्रौर 

॑ स्थायी नदीं है, जहां सच्चा प्रेम श्रौर निःस्वाथं दितकामना दुलभ हे, 
| जहां निश्छलता श्रौर निष्कपटतापृणं बन्धुत्व की श्राशा रखना बुद्धि 

| | : की निरी विडम्बना है, वहां “माताः-एक माता अ्रपने पुनीत 

| | ्मस्तित्व से ही इस धरातल के इन सारे कलंको को दूर कर देती है- 
|| तब उस जगज्जननी कै प्रेम, पुत्र-बात्सल्य श्रौर स्थायी सम्बन्ध की कौन 
| पुशंरूपेण कल्पना वा उखका वंन कर सकता है | | 


































मात्रू-उपासना १५ 


इस श्रसार संसार में भी माता पुत्र को श्रपना शरीर श्रपना जीवन, 
पनी श्रात्मा देकर उन्न करती है । श्रनन्तर उसे बह श्रपना जीवन- 
देकर संवद्धित करती है। उस समय उस सन्तान को क्या ज्ञान 
हेता हे कि मतामी हे श्रौर उसे जानना ग्रौर मानना चादिए १ बा 

तो श्रषने शरीर की वेदनाश्रों से प्रेरित होना मात्र जानता है। भूख 
लगने से रोता है, रुग्ण होने पर मलिन होताहै, सुखी होने पर हसता 
हे श्रौर माता यह सब देखती है श्रौर उसके कल्याण के लिये सव कुच 
। करती रहती है । बच्चा जैसे जैसे होश संभालता है, माता स्वयं उसे सव 
कुछ सिखलाती है यहा तक कि भें ुम्हारीमार्ह यह भी स्वयं ही 
उसे बतलाती हे । वह उसे बरात्रर कल्याण-माग पर चलाती है, बुद्धि 
विकसित करती है, बलशाली बनाती है श्रौर श्रपने ही समान श्रपनी 
सारी शक्ति से युक्त बनाकर उसे संसार के उपयुक्त कर देती है। 
 किंसलिये १ श्रपने प्रति कुं कतव्य की पूति के लिये १ अ्रपना यशोगान 
करवाने के लिए १ नदी, कुच नदीं । केवल इसलिए कि वह उसकी 
प्रतिमूति, सच्ची प्रतिमूति बनकर एक स्वतन्त्र सृष्टिकार बन जाय | 

, जगज्जननी भी यही करती है । श्रपने श्रंश से जीव को प्रकट करती 
हे। माता की तरह सत्र प्रकार उसकी शारीरिक, मानसिकं श्रौर 

श्राध्यात्मिक च्ावश्यकतार्श्नो का नित्य योग-त्तेम करती रहती है। 
संसार-सागर मे पड़ा उखका पुत्र जिस समय श्रज्ञान श्रौर मोहं के वश 
हिताहित को नहीं जान पाता श्रौर मृगतृष्णा के पीट दौड्ने में द्यी परम 
पुरुषाथं मानता है; जिस समय विषय-बारुणी पीकर वह्‌ उन्मत्तवत्‌ 
होकर वेद-पुराण, श्रागम-निगम, ऋषिदेवता किषीः की शरोर श्रंख 
उठाकर देखना नदीं चाइता श्रौर केवल क्षणिक सुख-चैन के लिये व्यग्र 
हो मारा-मारा फिरतादहै ग्रौर इसके णिक श्रभाव म केवल श्रार्तनाद 
कर चिल्ला उठता हे, उस समय उसके हृदय मेँ धीरे-धीरे मोक्त, परम 
शान्ति एवं एेकान्तिक सुख की खोज का वीज वहवो देती है श्रौर तब 
उसे सोते-नागते, रोते-ठंसते, खाते-खेल्लते सव समयो मेँ वह धीरे-धीरे 
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किन्तु निङ्चयपूवेक उसकी इच्छा के विरुद्ध भी परम कल्याण पथ पर 
उंगली पकड़-पकड़कर चलने का श्मभ्यास करा देतौ है । इस ग्रज्ञानावस्था 
मे भी वह माता है श्रौर हम उसकी सन्तान है| वहं स्वयं इस सम्बन्ध 
काज्ञान मीकरादेगी। हम उसकी सन्तान है, बह हमारी मातादहै, 
इस ज्ञान के दहो जाने पर उस सम्बन्ध में, उसके व्यवहार मेँ कोद भेद 
नहीं होता है- मेद्‌ होता है हमारे लिए । हमारी मा हमारे पास खड़ी 
-स्वयं हमको परम पद पर ले जाने को तैयार है, इस ज्ञान से एक श्रपूवं 
श्रानन्द्‌, श्रत्यन्त निर्भरता एवं शअननुपम प्रेम-प्रवाह का संचार भक्त के 
मन मे होने लगता है। उसे तत्काल परम शान्ति का श्रनुभव होने 
लगता है कर्योकिं वह देखता है किं जिसने मुभे उत्पन्न किया, परिपालित 
संवद्धित किया, श्रकल्याण के मागं से हटाकर जिसने मुके बलात्‌ 
 कल्याण-मा्ग पर लगाया है श्रौर यह सव्र तब ज्र मेँ उसके श्रस्तित्व 
को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था तथा जिसने स्वयं पुचकार- 
पुचकार कर सुभे मा कहना सिखलाया है, बह जब मेरे सिर पर हाथ 
रखे खडी दहै तत्र मुभे चिन्ता किंस बात की हो सकती है। संसार-सागर 
के नाना विषय-जन्तु जन उसे पीडित करते हतो वह श्रव भीरो उठता 
है परन्तु श्र माता की श्रोर श्रि उठाकर रोता है श्रौर माता, कर्णा- 
` मयी जगद्धात्री तत्काल उसे गोद में ले उसको सान्त्वना देकर शान्त कर 
-देती है। भक्ति की श्रन्तिमि दशा श्रात्म-निवेदनवाली यहाँ त्राप-से-ग्राप 
-उत्पन्न हो ज्ञाती है। क्योंकि यहां तो यह भाव ही है कि-- 


'न मंत्रंनो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा ॥ 

न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं । 

परं जाने मातस्त्वद्‌नुशरणं क्रे शरणम्‌ ॥' 
प्थवकवा- । 
-+नैतच्छंठत्वं मम भाव एतत्तधातृषातां जननी स्मरन्ति ।' 
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ता यही हृत है, जीवरूपी शिशु कौ तो यह भावना है कि "माः, 
( अदि तुम सत्यतः. हो शओ्लौर इम ठम्हारी सन्तान वस्तुतः ह तो फिर तो तुम 
ईष अत को स्ववं द पत्यत क्यों नही कर देती १ तम्दीं आप क्यों नहीं 
 सम्भालतीं १ श्मसे तो ज्ञान, कम, भक्तियोग कुच भी न होगा--यदि 
यह सत्र कराना ही हो तो बुद्धि, मन, शरीर सव कु तम्हारे श्रधीन हि, 
उनसे करा लो--पर हम तो एक भी कष्ट सहने को तत्पर नहीं है । 
वयक मदे किल वात कौ कमी दै, नो हम लोगों को क्ट सहना पड़े ? 
तमने जैसा बनाया है, वैसे हम हे गौर जैसा बनाश्नोगी वैसे ही होगि.| 


"~~ > ~ 


` ज्ञगन्मयी का रूप 
“खङ्िनी शूलिनी तोरा गदिनी चक्रिणी की = 
` . शंखिनी चापिनी वाणभुशुडिपरिघायुता ॥" 





६, ५, य ५. 
“सौम्या सौम्यतरारोषसौम्यस्त्वतिखुन्दरी । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 


` सृष्ट की उत्पत्ति-पालन-विनाशकर््री शक्ति की मात्र-रूप म कल्पना 
मानव हृदय को माबुकता एवं उसके मस्तिष्क की उदूभावना का सतस 
खन्दर, मधुर श्रौर स्वामाविक नमूना है, इसमें संदेह नहीं । जिसके गभं 
से दम निकले हं, जिसके दिये हु श्रमृत-रस का श्रास्वादनकर श्रानन्द 
श्रौ जौवन-लाम करते है श्रौर चौवीस धंटे जिसकी गोद मे क्रीड़ा करते 
है कमी उतरने का नाम नही लेते, उसको “माः ककर पुकारने से 
बट्कर श्रौर क्या सहज एवं . म्॑सपर्थी हो सकता है? वह 

फा०र 
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श्रादिशक्ति मातां है, इम उसके बच्चे ईह-- वहं + है, जग 

है जगदानन्दकारिणी है ! शाक्त इसी भाव का, इसी रूप का, इसी रंग 
का भूखा है श्रौर यह शाक्त-धर्म की विशेषता एवं च्रसाधारणता हे । 
इसीलिए संसार इस सहज, मधुर, पुनीत किन्तु श्रपूवं भावनां के मस्ताने 
को कहता है- वामी ! 


उस चिच्छक्ति को कठोर निरकुश शासक बनानेवाल्े वामी नहीं 
है, न दुनिया के सारे-के-सारे वे मतवाले वामी हं, जो उसे मनमाने 
सोँ चे म दालकर उसका जैसा-तैसा रूप दालते ह । खेर, हृत्रा क्या !- 


ध्या निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने ॥ 


जो सबके लिए उजेल है, वड श्रन्तद्रष्टा के लिये श्रैधेरी रात-सा 
हे श्रौर जिस उज्ज्वल प्रकाश मे संयमी साधक सता सज्ग रहता दै, वह 
दुनिया के लिए गहरा श्रन्धकार है] एेसा भगवान्‌ कृष्ण का वचन 
है। इसीलिए मा संसार की नजर मेँ श्रतुलनीय कालिमामयी है न! 


शाक्तः, ध्वामी', कौलः तो जगजननी का उपासक दै, माताका 
पुजारी है । बह माता एेसी-वैसी नहीं हे। बह दहै चर लोक्यजननी, | 
| विश्वम्भरी, कपा-सागरा श्रौर सचिदानन्दरूपिणौ । वह है कृपाद्र नयना 
|| भक्त-वत्सला ग्रौर पुत्र-रूपीबत्छ के लिए श्रगरत-रस-दायिनी कामदुहा । || 
| वह एक शरोर श्रपने संलारसागर मेँ इवते हुए पुत्रों को भाभेः मा भैः 
॥॥ की श्रमोध वाणी से उत्सादित करती है तो दूसरी श्रोर वरप्रदान क 
लिए सर्वदा उन्मुक्त-दस्त खड़ी रहती है । इसीलिए. उसका नाम ई ॥ 
| । जगत्तारिणी । उसके वीर पुत्रां के लिए यह उक्ति प्रिद्ध दो गहै 
| | कि भोग श्रौर मोत उनकी मुटरीमे रखे हए से रहते ई- 


श्रीुन्दरी-पूजनतत्पराणां भोगश्च मोक्तश्च करस्थ एव ।' 
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, एसी जगज्जननी करुणा-वरुणालया का रूप च्वश्य ही सुन्दरता, 
सरलता, मधुरता शौर पनीतता कौ परिसीमा होगा श्रौर शाक्त कतः 
कि निस्न्देह एेखा है भी । परन्तु यह क्या १ उसके उपास्य का रूप 
ली, तारा, दुर्गा, 'चर्डीः, भीमा-एक-से-एक भयंकर निष्टुर 
शरीर श्रशिव-मेषयुक्त क्यो १ गले मं पुरुडमाला, हाथों म खङ्ग, खप्पर, 
छिन-छड तथा रहने को श्मशान भूमि- यही क्या जगज्जननी क वेश 
हो सकता है! कमी नहीं| य तमोगुणी प्रकृति के कटोर-ठृत्ति 
साधको की क्र.र कल्पना है! जगज्जननी का रूप क्या कभी निष्ठुर 


भावान्न हो सकता हे १ श्रसम्भव । पुत्र-वत्षला भयंकरी कैसे होगी 
4 भला यह ध्यान-- 


भहाधोरलाऽनलज्वालजाला, परित्यक्तवासा महाटरृहासा । 
` -जटाभारकाला महामुरडमाला, विशाला त्वमीटग्‌ मया ध्याय - 
[` सेऽम्ब ॥` 
प्रच प्रशन यह हे कि मावर-भाव की श्ननुपम, स्वाभाविक श्रौर मधुर 

` उपासना क जिन महानुभावो ने कल्पना की, क्या वे श्रपने परमोपास्य 

कै उतने ही सुन्द्र सौम्य नयनाभिराम मनोमोह्क रूप श्रौर छवि की 
भकी नहीं पा सकतेये? नदी, एेखी बात नहींहै। यहप्रश्न ही 
श्रसंगत हे । वास्तव में कठोर, श्रशिव ्रौर भयंकर कौ मात्र-रूप में 

उपासना हो ही नहीं सकती--दोनों भाव एक-दसरे के बाधक एवं 
विपरीत है । उसके सौन्दयं का क्या ठिकाना है--वइ तो सौन्दर्यमूला 
है, आनन्दलहरी है । सत्यं शिवं सुन्दरः को सत्यता, शिवता श्रौर 


चुन्दरता देनेवाली वह है । श्रन्यथा उश्षके धिना भशिव य रह जायगी 
केवल शवः ता!” 


ग्ादिशक्ति महामाया के जितने रूप शाखो मे प्रसिद्ध हे, वेदो 
कोटियं मे रखे जा सकते है । यां उन्दं श्रमी मुर श्रौर उग्र के नाम 
से कहा जायगा । मधुर रूप जैसे लच्मी, सरस्वती, पावती, सीता एवं 
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रां ज्रादि। उग्रम तो प्रायः काली, तारा, भैरवी, भुवनेश्वरी, दुर्गा 
आदि ्रसिद्ध दी दै । च्रिपुरखन्दरी वा घोडशी का सूप दिव्य सौन्दयं 
छरौर माधुर्यं -की परिसीमा होने पर भी उग्रता-युक्त है; उक्षमें कोमलता 
ज्र लावण्य का ्राघान्य नहीं दो सकता है । मातृ-उपासना के मस्तानों 
ने मधुर रूपों को गौण स्थान दिया दं श्रौर उग्र रूपों की मक्ति-मावना. 
सै अपने को मिटा दिया ईै--यह बेडा विचित्र है । पर इसमे एक. 
रदस्य ह । । 
परन्तु इख रहस्य की चर्चा करने के पडले इन दौ प्रकार के रूपा 
के श्रवतार करम पर दृष्टि डालनी होगी । दोनो ही प्रकार के रूप उसी । 
श्दिशक्ति, सचिदानन्दरूपा महामाया के है। दोनों ही उसकी । 
विभूतियो के उल्छृष्टतम प्रकाश हे । दोनों क भीतर एक उसीमाकी, 
मक मिलती ३ । दोनों दी उसी श्रनादि श्राद्या के निज इच्छा-निर्मित 
तनुः ह ] परभ्ठ॒ दोनो के श्राविर्भाव-क्रम मे मेद दै । लद्ेमौ, सरस्वती 
एवं परवती चिदेव की शक्तियाँ ह । उनका श्राविर्माव उन त्रिदेवो को 
कतुत्व-पदानार्थं हुञ्रा द । यही बात सीता एवं राधा के श्रवतारों के 
लिये भी ठीक ह । भगवान्‌ सम वं कृष्ण की लीला को खवोंगीखता 
देने के लिये दी उनका श्राविर्माव हु था । सांख्य ऊ शब्दों मे 
चाह तो इसे इस प्रकार कह सकते है कि प्रकृति ने पुरुष के श्रानन्द्‌ के 
लिये पनी ल्लीला का विस्तार किया था श्रथवा पुरुष को श्रपनी 
इच्छालुकूल लीला करने का अवसर देने के लिये अपना मंडार खोलकर 
उसके सदायतार्थ आप भी आ खद दुर थी। इसे दी श्रधिकं सीधी 
निरलंकार्कि भाषा मे इस प्रकार कहा जायगा पुरष, महापुरुष ब | 
पुरुषोत्तम की इच्छा हुदै संसार मे अ्राने की, वहं जाकर सखागनुकृलन | 
लीला का श्रानन्द बहाने की, श्रतषएटव उसने सवंशक्तियो की श्रधिष्ठत्री 
महामाया का स्मरण किया । उसका सहायता के लिये श्राह्ान किषा॥ 
इस श्राह्यान को सुनकर उसको पूरा करने के लिये उषने यथावत्‌ श्र 

लीला का विस्तार किया । १ 
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^ परन्तु इधर की वात दूसरी है । त्रात पुत्रों ने पुकारा शमा ! दौडो, 
त्या करो /' श्रौर बह उनके श्रये तत्कालः श्र खड हुई । किंस 
हेतु १ श्रपनी इच्छानुसार लीला करने के लिये? नही पुत्रां की 
ज्ञा के लिये, उनका पालन-पोष्रण करने के लिये | श्रौर यह कायं 
सस्पत्न कर पुरवा को किर मा मैः का च्रभयमन्त्र सुनती हुई चली 
ह । पदले मे महामाया के च्रवतार का कारण हुश्रा है खष्टि-लीला- 
 बिह्तारदेु पुरुष की इच्छा । दूरे का कारण है खष्टिजाल कठोर 
। बन्धनो से उत्पीडित निस्सहाय आ्रा्माश्रों की निस्तार-कामना । फलतः 
` भवव्याधि से छूटने कौ इच्छा रखनेवाले उपासको ने दूसरो श्रेणी के 
स्प मे ही त्रपनी इच्छा को फलवती करनेवाली नखसिख सवागीण 
 मात्मूति का दर्शन पया यह सदजदहीदेखा जा सकता है करि इत 
 श्रधुरः श्रौर “उग्र सूपोमेक्यामेददै। मधुर रूप पुरुष की लीला- 
` श्रियताजनित है । उग्र रूप पुरुष्र को भव-मय से विमुक्त होने की च्राकां्ञा- 
जनित दै । पहला पुरुष की “एकोहं बहुस्यामः मावना का. फल है; 
दूरा निह नानास्ति चनः की. भावनः मे पुनः श्रात्मस्थ होने की 
इच्छा का। एक संसार-लीला-विस्ताराथं दै; दूखरया संसार-लीला- 
 संबरणाथं ¦ 
प्रव शाक्त ओ्रौर वातो मे वाम भले दी ठरे पर उसने इस उदेश्य 
को जरा भी दी होने नहीदिया करि. भुमेः चाद्ये सखति-जाल 
का ल्ेदन, संलार-लीला का संवस्ण !' गौर तदनुबरूल उसने महामाया 
'केरूपोमेसे उग्र कटे जनेवाले रूपों को श्नपने लिये चुन लिया | 
श्र उख रहस्य की बत | पाता स्या वस्वुदहे१ नारी जाति.में 
माताये होती दै पर नारी श्रौर माता एक वस्तु. नहीं, यह बाततो 
सहज ही देवी जा सकती है । तात्पर्यं यह कि कतिपय विशेषता से 
युक्त नारी माता दहै । साधारण व्यवहारानुखार सन्तानवती नारी के लिये 
“माता शब्द्‌ का प्रयोग होता है । परन्तु सन्तान-प्रसव की शारीरिक 
क्रिया सात्र से दी नारी माता बन जात्ती है, यद वात न्हीं। कर्योकरि 
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यदि खा होता तो एक बार मातृत्व ग्रहण करने पर वह्‌ हर काल, हर 
दशा श्रौर हर देश मे माता इ रहती | परन्तु प्रकृत जगत्‌ मे हम यह्‌ 
नदीं पाति है । नायी श्रपनी सन्तति के प्रति ही माता है । यह प्रकृत 
नारी की सहज सीमा है| इस श्रोर ध्यान देने से यह बात भलक 
उठेगी कि नारी माता नदीं बन जाती। विशेष श्रवस्था मे उस्म 
कतिपय गुणो का श्राविर्भाव होता है, जिसके सहारे उसकी सन्तान उच 
नारौ मे मातृमूकिं देख पाती है नारी-मूति नहीं । इसे इस प्रकार ॒भी 
कह सकते है किं मातृ-भावना नारी-भावना का परिबद्धित रूप नदीं 
है, वरन्‌ एक ही शरीर में जहां नारी-भावना थी, उसका तात्कालिक निवा- 
रण॒ कर मातृ-भावना का श्रारोप होता ह । फलतः साधारण नारौ माता के 
पुनीत गौरवभय पद पर श्रारूढ्‌ हो पाती ह । श्रथवा या के किं जिस 
समय एक लखी श्रपने को इसरूप मे रख पाती दै किं उसकी) शरोर 
त्रिं उठाकर देखनेवाला उसमे नारीरूप को नदीं देख पाता हे 
वरन्‌ मातृमूति कौ भांकी पाता है, उस समय बह खी ` माता के 
नाम से सम्बोधित होती दहै। माता तभी तक माता है जत्र तकं वह 
ञ्रपनी सन्तति मे दष्टि-नियंत्रण की यह शक्ति रखती हे । 

जीव वा पुरुष भावनामय है । दैव श्रौर त्रासुर भावनाय दोनो 
डी यथेष्ट मात्रा मँ जीव के श्रान्तर शरीर मे मौजूद ह । दोनों ही 
उसके श्रङ्ख है । यदि किंसी मनुष्य के रोगगरस्त श्ग को काट डाला 
ज्ञाय तो यह उस मनुष्य का श्रज्ग-मङ्क दी कहा जायगा । इसी प्रकार 
मनुष्य का सूद्तमतर रूप भावनामय होने के कारण यदि उसकी किसी 
वृत्ति का लोपहो जाय तो यह उसके श्रज्गं मज्ञ के बराबर दही होगा ।. 
किसी श्रान्तरिक वृत्ति का नाश भी एक संदारक्रिया दी है, इसमें 


सन्देह नदीं । 
जिस समय कोई खी किसी प्राणी के सामने मातृ-रूप पे प्रकटं 


होती हे, उख समय वह सदज सूप से हौ उस व्यक्ति के द्दयते श्रासुर 
बृततियो का विलोप कर देती है, उसके चमं-चद्धु सवागीण नारीरूप 
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हये भी नारी-रूप का चित्र हृदयपट पर उतारने की शक्ति 
है । बह दैव-श्रासुर वृत्तियोंवाला व्यक्ति विकलांग हो जाता 
कांग बन जाता है। यदी है माता की सहज संहार-शक्तिं ग्रौर 
है मातृत्व का मूल-रदस्य । मातुरूप के दशंनाभिलाषी व्यक्ति 
र षले माता के इस संहाररूप का ही सा्तात्‌ होता है क्योकि 
तक माता की यह सहज संहार-शक्ति उन पर श्रपना सफल प्रहर 
ही कर लेती त्र तक माता का दशन ग्रसम्भव इ । 
। , जगउजननी के रूप का श्राकलन श्रौर दशंन जीव को तभी होता 
जब उसके अन्तर की श्रासुर वृत्तियों का नितान्त संहार हो जाता 
है| संसार मे हम विषयभोग भोगने के लिये श्राये दहै, एसी भोगबृत्ति 
जब तक पूरा-का-पूरा संहार नही हो जाता तव तक माताके दशंन 
नहीं सकते । न केवल इतना ही; उसके दशन के साथ-साथ उसके ` 
श्मपने शुद्र ्रहंकार तक का नाश हो जाता हे। 
 “ `दैव-ग्रासुर प्रकृति-संमव साघक बड़ी साध से माता का श्राहान 
करता है इस श्राशा से कि माता चिरन्तन सुख, शान्ति श्रौर च्रानन्द 
| ५ कासाम्राज्यहमे ला देगी! माता पुत्र की दुःख-कातर पुकार को सुनकर 
` दौडती है-दौडकर एकदम पुत्र को गले लगा लेना चाहती हे । 
` दकं एेसे समय एक विचित्र घटन घटती हे । साधक घव्रड़ा उठता 
है भय से अकल्पित व्यापार से कोप उठता है। यह क्या १ उसके 
रङ्ग, उसकी चिर-पालित इत्ति्यों, उसकी सुख-भावना, जो कुछ उसके 
जीवन प्राण ये, सवके सत्र एक बार दी नष्ट-भ्र्ट होने लगे | ग्रौर यह 
किया किसने १ श्राह, जिते उसने मा कहकर बुलाया था, उसने ! 
माता पुत्र का श्रङ्गमङ्ग करने लगी-मा करुणामयी नदी, भीमा 
भयंकरी हो गई | कुछ एक त्तण वह श्रबोघ साघक मुगधवत्‌ पड़ा 
हता है किन्त जैसे दी यह संहारक्रिया समाप्त होती है, उघकी ्रोखं 
खल जाती द । उसके श्रानन्द का ठिकाना नदीं रदता। माता की 
मधुर मूि मन्द-मन्द मुखकाती हुई उसे गोद मेँ उठा लेती है । उस 
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समय जव उसे उस भयंकर रूप का रहस्य समभ मे श्राता है तो वह 


हटात्‌ बोल उठता है, “मा ! मुके तो वदी संहार्रूप प्रिय है. जिसने 
मुे तम्हारी सन्तानः बनाया-्मै तो तुम्हारे उसी र्य कौ जन्म 
जन्मान्तर तक पूजा कर्डगा । 


भक्त के लिये करालवदना काली भीमा भयदायिनी नहीं हे, 
श्रभयवरद्‌-हस्ता, करुणारुण-लोचना, भक्त-वत्पला मा श्रपनी 
मा है | उसकी भीषण.रण-सञ्जा तों उसके पुत्रों की रक्ताके ही देतु 
है) फिर मला वे उससे क्यों घ्ड़ाने लगे १ वह भीम-रूप वह रण 
सज्जा तो उन्हँ इसलिये श्रौर मी प्रियतर है। बह तो देवताग्रोंके ` 
स्वेर-मे-स्वर मिलाकर कहता है 


असुराख्रग्‌व सापंकचचितस्ते करोञ्ञ्वलः । 
शुभाय खङ्गो भवतु चण्डिके त्वां नता बयम्‌ ॥ 


हे चरणिडके | हम लोग तम्हारे चरणपङ्कजों मे सतत प्रण।म 
करते ह । सुयो के रक्त एवं बसा-से चित तुम्हारा यद. खङ्ग॒ हमारे | 
लिये-शुभदायक हो ! | 


माता का वात्सल्य 


-- कुपुत्रो जायेत. कचिदपि कमातान भवति | 
"अपराध भवत्येव तनयस्य प्रदे पदे। 
कोऽपरः क्षमते लोके केवलं मातरं विना ॥ 


'यरिविरडे तत्‌ ब्रह्माण्डः यद सिद्धान्त लोकप्रसिद्ध है । जो एक 
मै है, वही श्रनेकं में है। शरुति-पुराण, तकं श्रौर विज्ञान, श्रलमव- 
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प्रान सत्र इसकी सचाई का साद्य देते ह । मूला प्रङ्ृति श्रौर 
क्री सृष्टि के पसारे मे जीव शओ्रौर शिवम जो संबन्ध है, उसको छोटे 
य मे हम मानव जीवन मे प्रकट हुश्रा पाति है । माता श्रौर उसकी 
तति मे हम उसी एक क्रिया का रूपान्तरित माव देखते हे । दोनों 
ह एक ही सिद्धान्त काम करता हे । मेद केवल स्थान श्रौर पात्र 
7 है। एक अरीम है दुसरा निःसीम । एक दिशा, काल, स्वभाव के 
नधनो से बधा दै। दूरे मेये तीनो च्रपने को नियमित, निरयत्रित 
रर धा पाते है । एक के लिये जो श्रनादि श्रनन्त है, वही दूसरे के 
मं मे अपना श्रादि ग्रौर श्रन्त दोनों पाता हे। 
1" जीवात्मा ग्रौर परमात्मा कौ दृष्टि से देखिये, प्रकृति श्रौर उसकी 
श्रा मानिये, ईश्वर श्रौर उसकी सृष्टि कद्िये, बात एक दही है । वह जो 
परम तत्व दै, उसने श्रपने एकत्व मे ग्रनेक की आकांलता की श्रौर यदहं 
& सव्र चराचर प्राणी मात्र उसके गर्भं से निकल श्राय । यहो यहं प्रश्न 
उर उदाना ग्रप्रासङ्किक द्येगा किं खृष्टि के विस्तारं की यह क्रिया क्रम 
 (विकासानुसार हई त्रथवा जेसा हमं इसे ज देखते है, वैसा ही श्रादि 
"सेहीरै। जोमी हो, यहां मतलब इतनेसेदही दहै श्रौर इस पर ईश्वर 
वादी, निरीश्वर एवं प्रकृतिवादी सवके सब एकमत है किं एकं निरव 
च्छिन्न मूलभूत तत्व से यह श्रनेकत्व प्रकट हूश्रा है। उसके बाद्‌ भी 
यदि हम बाह्य जगत्‌ के विकास वा उनति-क्रम को देखें च्रथवां प्रत्येक 
` भ्राणौके श्रन्तर म चलनेवालि द्वन्द श्रौर फलतः उसमे होनेवाली 
प्रगति का निरीक्तण करे तो यद मानना पडेगा करि जिस 
मूला प्रकृति ने इमे प्रकट किया हे, वही, स्वयं वही, हमको इस 
उन्नति.पथ पर ले जा रहीदहै। जिस शक्ति ने वीजकीरचना की 
है, वही उसमे श्रंकुर उगातीं फिर उसे धरती मेँ जडं पौलाकर 
रख लेना श्रौर उन्मुक्त गरन में सिर उठा धूप, इवा, वर्षा ग्रौर शीत 
कां श्रालिज्खन करना स्खाती है एवं श्रन्त मे उसको परिणति की 
 अ्रवस्था मे लाकर फूल, फल एवं वीज--श्रपने ही समान इत्‌, 
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स्थान दही नहीं है। श्रहं-भाव, ्मैँ-पन द्वौतवादियों की दष्टिमें भारी 


सकेगा ? स्वयं उस श्रादिशक्ति का परिचय पानेका बल यदि वहं 


को प्रखर करे श्रौर उसका श्राकलन करे । $सीलिये कहते है- 


की श्रखों से निरीक्षण करता दहै तो उसे बह आ्आदि-शक्ति माता के 


होती है । “एकोऽहं बहुस्याम” की भावना सन्तति-सुल श्रौर वात्सल्य- 


परन्तु बह कामना खरी वा बे-मेल बहुत कम देखी गई है । उस कामना 
की तह मँ श्रन्यान्य भावनाय क्िपी रहती ह । परन्तु नारी द्ध्य 


को गभ॑ धारण करनेवाला बीज--उसके कठोर, रूखे कुत्सित, कदाचित्‌ 
कंटकाकीणं टहनिथों मे फोड़-फोड़-कर निकालती दहै | यही क्रिया 
प्राणौ मात्र मे, स्वयं बुद्धिशाली मनुष्य मेंभी है। श्रः के लिये 


पाप है; श्रद्ौतवादियों के मत से मिथ्या मोह थोधा भ्रम ह श्रौर 
प्रकृति वा पदाथंवादिययों के श्रनुसार मौतिक पदार्थो कौ संयोगवियोगाद्मक 
क्रिया मे प्रकट होनेवाली उफान वा सङ़नदहै। इस प्रकार किसी 
दृष्टि से भी पाँच-मौतिक शरीराभिमानी जीव श्रपनी कोर स्थिति 
नदीं रखता । तत्र श्रादिशक्तिसे क्षण क्षणम जो उसे विद्युत्‌ शक्ति ` 
मिल रहो है, उसके श्रतिरिक्त वह किस बल पर बलशाली बन 


श्राप ही नदे तो मनुष्य िचारा किस यन्त्र पर गह कर श्रपनी बुद्धि 


“सोह जाने जेहि देहु जनाई ।' 


इस लीला का जिस समय कोई महामना श्रन्तद्रं ष्टा सद्धदय भावुकता 


रूप म खड्गे जान पड़ती है श्रौर तत्‌च्षण ही श्रपनेको वह बालक 
के रूपमे श्रनुभव करने लगता है। मातरभावका उदयहोश्रातादहे। 
परकृत सम्बन्ध सजीव भाव में बदल जाता है। श्रज्त्रिम, अलौकिक ` 
ग्रौर श्रकल्पित श्रानन्द्‌ का स्वादु मिलने लगता हे । | 


ठीक यदहीदशा इसलोक मे भी माता ग्रौर उसकी सन्ताने ¦ 


रस के श्रास्वादनकी कामनाके रूप म नारीहृदय को जिस प्रकार 
जकड्ती है, बह एकं रहस्य है । पुरुष-हदयमें भी पुत्र-कामना होती है । 
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घन्तान-कामना बिलकुल सहज रूप मे उदय होती दहं । श्रनन्तर 
गै शरीर के सार भाग का दान देकर वह शन्तानको वसार में 
ती है, फिर उसका पालन-पोषण करती है, उङ्गली पकड्-पकड़कर 
लना-फिरना सिखाती हे, ्रक्तर-ग्र्तर जोड़कर बोलना सिखाती है, 
तप मं उसे श्रपना दी प्रतिरूप बनाकर छोड़ती है, केवल इस कायं 
स्वाभाविक शआआनन्द के वश, किसी स्वाथं की सिद्धि के लिये नदीं 
बहो त्याग करने की भी भावना नहीं होती दै । इ्सीलिये माता माता 
) उसका पद कोई श्नन्य व्यक्ति रहण नहीं कर सकता है । यहीं भी 
शिश्युमाता की प्रेम-मरी पुचकार के उत्तरम उसकी छाती मेँ 
दिपाकर माता को पहचानने लगता हतो श्रानन्दकालखोत जो 
इ श्रचेतन दशा में बह रहा था, एकाएक सजीव-सा बन जाता है । 


 , जगज्जननी श्रौर उसकी प्रजा के बीच एवं प्रकृत माता श्रौर 
उसकी सन्तान के सम्बन्ध मे भाव की यह एकता--श्रपूवं समता दशं नीय 
ह । केवल ससीम श्रौर श्रसीम एवं नश्वर श्रौर ्रविनाशी का मेद 
| शरीर एकमेद्‌ श्रौरमभीदहै। संसार की माता सन्तान को श्रपने 
4 # समान बनाकर छोडती है । श्र्थात्‌ माता को तब तक सन्तोष नदीं 
| होता जब तक वह श्रपनी सन्तान में वात्सल्य-भाव को श्रंकुरित 
पल्लवित श्रौरसङ्ल न देख ले। यह उसकी सहज सीमा है । इससे 
अधिक करने की वह शक्ति नदीं रखती । परन्तु वह माता तत्र तक 
। -सन्वष्ट नदीं होती जत्र तक वह श्रपनीः सन्तान को श्रात्मरूप मेँ पुनः 
` सष्मिलित न करले। बातणएक ही है । वह भौ चाहतौदहै कि मेरी 
सन्तान ठीक मेरी प्रतिमूतिं बने। परन्तु त्रसीम की प्रतिमूतिं बनाने 
मं ससीमता तथाद्धोत को स्वभावतः ही दूर्‌ हटना पड़ता है। श्रखीम 
। चच्रौर श्रनन्त की तद्र.पता तायुज्यता का दूसरा नाम है। इसलिये 
चुलसीदास ने गाया है-- 


| (जानत तुमि तुमहिं दोड जाई! 
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यही मेक्त है ओर यदी निर्वाण बा परम दै । जगज्जननी काः 
परम सन्तोष, परम-परसाद इसी मँ है कि हमारी सन्तान ठीक हमारी 
प्रतिमूतिं हो जाय । 
जगज्जननी को प्रसन्न कर उसकी भांति-भांति से पूजा कर, 
नाच-कूद, गा-बजा श्रौर रिभाकर उससे उपदारस्प म मोच्त वा 
परम-पद या ग्रमृतत्व प्राप्त नहीं करना है। बरन्‌ साधक की परमःपद्‌- ¦ 
प्राप्ति मे दी उसकी परम सन्तुष्टि है, परम प्रसाद्‌ है रौर परमानन्द 
है। सन्तान के परम साफल्य मे दी माताका परमानन्द निदित दहो, ` 
यह कीड आश्चर्यं नहीं है । माता के वात्षल्य का यदी मूल स्वभाव हे । 
श्रव्र एसी माता की सन्तान बनने से वदूकर कौन सहज, खरल 
श्रानन्द्‌-दायकं पथ इस संसलार-सागर को तरने का होगा शिशुः । 
भावापन्न उपासक की श्रोर से जगज्जननी किसी वस्तु की श्रपेक्ता नहीं | 
रखती । एक यदी सम्बन्ध है, जो बदले मे कुलं मी नदी, यहाँ तक | 
कि निःस्वाथं वा स्वाथपूणं प्रेम का प्रतिदान तक मी नहीं चाहता।. 
ग्रौर कौन है, जिसके विषय मे यही बात जोरों के साय कही जा सकती 
है? पुत्र के पत्त मे किसी उद्योग की ऋ्रपेत्ता नदीं, न प्रेम, न विश्वास, 
न ज्ञान, न ध्यान । जित चीज की, जिर साधनं कौ जव श्रावश्यकता | 
वह समकेगी, देगी; जो साधन उसे कराना होगा, करा लेगी । कुछ 
चाहने की जरूरत भी नदीं ईै--क्थोकिं इम चाह क्या १ ज्ञान होनेसे. 
उस वस्तु की श्राकां्ता होती र । हमारा ज्ञान दी जव श्रज्ञानमयदहै 
तब चाहक्याश्रौर ज्रश्रेय श्रौरदेयकामेद नदीं मालूम, तत्र. 
त्याग वा रहण किसका १ यहाँ तक कि त्याग कौ चाहना भी श्रसंगत 
है। फिर १ उचित चाद उत्पन्न करना एवं ्रनुचित का दमन करना, | 
यह भी माता का दी काम दै क्योकि वह माता सवंशक्तिमयी हे। 
खामयिक एवं च्षणिक इच्छाश्रं को पूराकर बालक का मन रख; 
देना भी उसीकाकाम है । तास्पयं, हम कुं न चाकर भी वत्र कुक 
की श्राशा रखते है श्रौर चाहते हए भी त्याग की साहं देखते ई । 









माता का बात्सल्य रह 


` भोगम त्यागश्रौरत्याग मे मोग का यद विचित्र संयोग हो 
जता है । यह कुछ बड़ा विचित्र एवं श्रटपटा-सा लगता है । परन्तु 
` साधक भावना करता है-- शिसने खष्टि को उत्पन्न किया, मेरी इच्छा 
के त्िना ही, क्योकि वैः का उस समय परता ही नहीं था, जिसने 
भे रचा, मेरे योगन्ेम के लिये नाना प्रबन्ध किये, सभम मन, 
॥ यद्धि, चित्त, श्रादि का विलक्षण समावेश किया, फिर उनमें नाना 
असनाय दीं, बड यदि सचमुच में सर्व-मङ्गल-खानि है श्रौर मोक्त-पथ 
दौ परम मङ्गलमय मार्ग है तो भ्यो नहीं वही उचित भरणाय कर निना 
इधर-उधर भाटकने देकर परम पद के पथ का पथिक बना देगी ४ 
रौर यदि वह यह न करे तो किस स्वाघीन शक्ति › साधन शौर 
उपकरणों को लेकर इम यद सब स्वाधीनतया कर सकने १ यदि बह 
सर्वशक्तिमान्‌ है तो इस निष्कर्षं से इटकारा नहीं । यदि कोई इसकी 
ग्रवहेलना सम्भव सिद्ध करे तो. साथ-साथ उसकी सवशक्तिमत्ता भी 
उड जायगी । परन्तु जिस कोटि मे प्रवेश कर यह चर्चा श्रारम्म की 
गईं दै, वहां इस श्रन्तिम मत के उठाने की गुज्ञाद्थ नहीं हे । उपाखना- 
कम में श्रवेश करने, हदय के चादे कच्चे-हों पर बुद्धि से वे इस 
सन्देह का निराकरण बहत पहले कर लु होते हं । फलतः उपयुक्त 
 -त्कना श्रौर मावना # दिल्लोल में पड्कर साधक को यह कहते दही 
जनता है-- 


तथापि त्वच्चेत्‌ यदि मयि न जायेत सदयम्‌ 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ?" 
“यदि स्यान्तवे पुत्रोऽहं माता त्वं यदि मामकी 
द यापयोधरस्तन्यसुधाभिरमिषिच्च माम्‌ !' 


जिस मायाजाल को उस परम ेन्रजालिक ने रचा था, वह इख 
मीढी भत्छंना से छिद्‌ जाता है । पासा पलट जाता है । उपास्य देव को 
अपना िहाघन त्याग साधक की पाय बनना पड़ता है । क्यो १ इस- 
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लिये कि बह सर्वतोमुखी है, भाववश्य है ग्रौर उसकी प्रतिज्ञा है-- 
ध्यो यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथेव भजाम्यहम्‌ । साधक ने शेशव ` 
भाव से उसे माता ठहराया तत्र उसे भी माता बनकर शिशु का 
सारा भार श्रपने खिरदढोनादयीरहा। शिश्यु के सुख के लिये योग- 
युक्ति करना रहा माता के सिर । साधक्र ने इुद्धीपा ली | श्रव मोक्त 
चाहे जब श्रौर जहां मिले, चाहे न मिले, बह स्वतन्त्र, खदा के लिये 
निभर निरिचन्त हो गया । संसार विस्मित, सशङ्कित श्रौर स्तंभित रहः 
जाता है| पर वहमाके चरणों का मतवाला धीमे स्वरसे कुचं एेसा 
गुनगुनाता श्पनी राह पकडे चला जाता है 


नदिं चिता है तिन्ह, लहेनि मातु को प्यार। 
जगजननी के पुत्र बनि, व्यथे धर तपभार॥ 


2 >< 


ब्रह्म-परति वा शिव-शाक्ति 


अम्भोधरश्यामलङ्कन्तलाये, विभूतिभूषाङ्गजटाधराय । 
जगञ्जनन्ये जगदेकपित्रे, नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥ 
सनातनधर्मीं श्रौत पंचदेवोपाखकों मे यह प्राचीन परम्परा चली 
त्राह है कि नित्य के पूजन-विधान मं भगवान्‌ गौरशंकर का पूजनः 
सबके अन्त में किया जाय । गौरीशंकर के पूजन के अनन्तर किसीका 
भी पूजन नहीं किया जाता, जिस प्रकार कि गणोशजी के पहले कोई 
पूजा लेने का श्रधिकार नहीं रखता । ये गणनायक है श्रौर वे देवाधिदेव 
महादेव ई ! | 
श्रौर देवाधिदेव महादेव ग्रद्धनारी-नटेश्वर ह] दक्षाद मे रनत- 
धवल पुरुषकार विभूति-भूषित श्चान-योगारूदु भूत-भावन भगवान्‌ 


क "क क र क = कका क 
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तेश प्रपथे है; वामाद्धं में सौम्यता, सौन्दर्यं श्रौर प्रेम की लहरी 
7त-मूर्ति, सैवश्र्यमूला गौरी उमा सुन्दरी सजीव कल्पलता के समान 
भायमान दह ! यही भगवान्‌ गौरीशंकर वा साम्बशिव है| इनकी 
श्र्चां के बाद किसी की श्र्चां शेष नहीं रह जाती | 







यह क्यों १ शिवजी शंकर होने पर भी संदार-कर्ता श्रौर तमोगुण- 
` श्रधान कदे जते हं ग्रौर गौरी जङ्‌ हिमालय की पुत्री पार्वतीहीतोह।. 
। इधर शिव श्रौर पावेती दो व्यक्ति हं, जिनका परिणय-सम्बन्ध हूश्रा । 
जिसके श्रनन्तर पावती शिव की शक्ति के पद्‌ पर प्रतिष्ठित हई । एेसी 
दशा मे उपयुक्त रद्धनारी-नटेश्वर स्प का तात्पर्य दही क्या १ 







नारी श्रौर नर भिन्न है । इसी पर से ब्रह्म श्रौर प्रकृति भौ भिन्न 
हं, यह बात मन में सहज ही धर कर लेती दै श्रौर ब्रह्म ग्रौर प्रकति 
 केबारे में जव यह धारणा हई तब देवतान्रों श्रौर उनकी शक्तियों के 
सम्बन्ध मे इससे भिन्न कल्पना क्यों उठने लगी ? देवताश्रों की शक्तियाँ 
देव-योनि-सम्भूत नारियाँ ई, जिनका भिन्न-मिन्न देवताश्रों से प्रकत- 
रीत्या परिणय हूश्ा होगा । पौराणिक कथानं मे, साधारण दृष्टिसे 
यही भाव निकलता हुश्रा प्रतीत भौ होता है। फिर इसमें सन्देह 
ही क्या? 

उपयक्त साम्य से एक श्रौर भावना निकलती है। संसार में 
श्रथवा मानव खमाज मे प्रायः पुरुष की प्रधानता रती है। परुष 
बलवान्‌ , स्वामी, स्वतन्त्र ग्रौर श्रधिकार-युक्त है। नारौ का स्थान 
गौण है। नारी नर.की सहधर्मिणी ह सही, पर धमं तो पुरुष के ही 
प्रभिकार मे चलाश्रायादहै। इस भाव ने ब्रह्म श्रौर प्रकति मे से 
ब्रह्म को प्रधान ग्रौर प्रकृति को गौण स्थान दिलाने में थोड़ा काथं नदीं 
किया हेै। दाहिना श्रंग प्र्रलतर देखकर दही पुरषो ने श्रपने लिए 
ग्रपनी भार्यश्रों के क्त भागमें स्थान स्थिर कर रला है ओ्रौर लौकिक 
पुरुष-चियो की इस उपमा को ध्यान मेँ रखकर ही उन लोगों ने 






















३२ मात्रू-उपास्ना 


देवताश्रोँ श्रौर उनकी शक्तियों को भी क्रमशः दर्ये-बायें स्थान दिया दै। 
ये श्रनुमान स्वाभाविक श्रौर सुसंगत-से लगते ई । 
















श्र्र यहाँ दो बातें जरा खटकती है । एक तो यह कि देवताश्रोंकी | 
च्ियों के लिये शक्ति" शब्द क्यों प्रयुक्त हुश्राहै१ दुसरे प्रकृति को 
नारी की समतादीक्यों दी गई १ व्ह नारीरूपा क्यों समस्ी गद १ 
इसे याँ भी कह सकते है कि नारी में प्रकृति का कौन-खा लक्तण घटता 
पाया गया १ | 

(शक्तिः शब्द व्यवहार में 'ख्रीवाची' दै अर्थात्‌ खी के स्थान 
पर शक्ति" रख देने मेँ कोह बाधा नहीं है। दोनों समानाथक है यद 
मान लेने से पहला खरकां मिट जाता है श्रौरेसा मान सकनेमे कोद 
हानि नहीं जान पड़ती । परन्तु इतने से मन का समाधान हो जाय तत्र ! 


दुर्गासप्तशती के श्रष्टम श्रध्याय मे देवताश्रं की शक्तियों का 
उल्लेख हृश्रा है । उसका कुद श्रं अवलोकन कीजिये-- 


हंसयुक्तविमानाग्रे सान्ञसूत्रकमर्डलुः । 

आयाता जह्यणः शक्तित ह्याणी साभिधीयते ॥--८। १५ 
माहेश्वरी वृषारूढा चरिशूलवरधारिणी । ` 
महाहिवलया प्राप्रा चन्द्ररेखाविभूषणा । -२८।१६ 
न ४. 1; भः 


तथैव वैष्णबीशक्तिगेरुडोपरि संस्थिता । 
शंखचक्रगदाशाङ्ग खङ्ग हस्ताभ्युपाययो ॥--८।१८ 


र 
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४.1 


वज्रहस्ता तथेवेन्द्र गज्ञराजोपरिस्थिता । 
्ाप्ठा ` सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥--०।२१ 









मात का वास्सल्य ३ 


| 3 इन कतिपय शलोको मं बरह्मा, महेश्वर, विष्डु श्रौर इन्द्र त्रादि कौ 
बाकराव्णनहृश्रा है। ये शक्तियाँ ब्र्माणी, मादिश्वरी, वैष्णवी 


थात्‌ सरस्वत, पावती, लदमी एवं शची के पुराणःगप्रसिद्ध रूपों 
से मेल नही खाते- श्रपितु बरिलकुल भिन्न हें । शची के सह नेत्र 
कहां हं १ लकेमी उलुकवाहना है, उनके दाथ में संहारक श्रल्र कँ से 
रा गये १ पर्वती पावंती-र्प मे मदिश्वयी के उक्त कथित रूपसे 
 ब्रलुल भिन्न है । सरस्वती ने कव कमरडलु प्रहरण किया १ इधर यह 
भेद, उधर इन शक्तियों का रूप क्रमशः उन-उन देवताश्रोँ का पूरा.पूरा 
्नुकरण देख पड़ता है । वैष्णवी लदमी नहीं हे । श्रनुमान होता है, 


विषु ने स्वयं ही ख्रो-वेश धारण किया हे। यदी बात इन्द्र त्रादि के 
विषयमे भीषटतीहै। ` 


इस प्रसंग के च्रारम्भ में एक श्लोक श्राया है । उसमे लिखा है कि 
 देवताश्रों की शक्तियाँ उन-उन देवताश्नों के रूपमे ही प्रकट हो श्रसुरों 
से युद्ध करने लगीं । वह श्लोक इस प्रकार है-- 


यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्‌ । 
तद्देव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ यद्ध माययौ ॥ ८।१४ 


भव प्ररेन यह दहे कि यां जिन शक्तियों का उल्लेख दुश्राहे, वे 
कीन हे स्यावे इन देवताश्रो से भिन्न ( भल्ञे ही वे देवयोनि-षंभूता 
रोर उनकी मार्या हों ) व्यक्ति १ स्याशचीने हन्द 


न्द्र का साज-बाज 
सजा लियाथा? | 


रस १४ वे श्लोक के पूवं एक श्रौर श्लोक हे | वह यां दे 


नह्य शगुहविष्णूलां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो बिनिष्कम्य तदरपेश्चर्डिकां ययुः ॥ ८।१३ 


फार ३ 








३४ मातु-उपास्ना 


ब्रह्मादिक की शक्तियों उनके ( ब्रह्मादिक के ) शरीर से निकलकर 
उन्दींके रूपों म चर्डिका के समीप गहं । बस, श्र्र सन्‌ स हो 
गया । ये शक्तियो उन देवताश्रों के श्रन्दर से प्रकट हृरई-- उनसे 
भिन्न नदीं थी । फलतः उनका रूप उन देवताश्रों के श्नुरूप होना 
भी स्वाभाविकं था। जिस शक्ति से जो देवता श्रपने देवत्व से युक्त 
था. वह्‌ सूद्धम किन्तु कारणीमूता शक्ति ही साकार रूपसे प्रकट द्द 
थौ | इस शक्ति से भिन्न देवता कां ! 





यँ पर “शक्तिः शब्द्‌ से जो भाव लिया गया दै, वहतोखफष्टहो ` 


गया | अब प्रश्न यह रह गया किं क्या देवताश्रों की चिं मी ` 


 _ की शक्तियों के भावान्तर मात्र ईै-वे देवता्श्नो से भिन्न 
नदं है १ श्रौर यदि यह्‌ बातभी हो तोखरीको शक्तिरूपा श्रौर शरकित 
को च्रीरूपा क्यों कल्पित किया गया { यद्‌ ग्रन्तिम प्रश्न ऊषरवाल्ञ 
प्रश्न का रूपान्तर मात्र है । इसलिए. एक ही विवेचना म दोनों का 
संमाघान हो जायगा । 


प्रकरतिः को नारीरूपा क्यो सममा गया १ ्रकृति -शन्द्‌ | 


व्याकरण से खी-लिग है; क्या इसीलिए प्रकृति मं नास-मावना हुदै । 
घ्रः शब्द्‌ नपंसकलिग ग्रौर हिन्दी मं पुदधिज्ग माना जाता दै श्रौर 
रद्य को पुरुष, साती, द्रष्टा कहते भी ह । परन्तु श्रह्मं किंस लिङ्ग- 
विरोष से युक्त है, यदह किंखी ने नदी जाना । इसीलिए बरह्म पुल्लिङ्ग 
ही है, एेखा किसी का श्रग्रह मी ना हो सकता । श्रथवा नपृषक 
कदने से जिख विशेष गुणयुक्त ( या गुण-दीन ) कोटि की कल्पना होती 
दै, उस कोटि म भी आज तक ब्रह्न करो रखने की किंस नै चेष्टा नी 
की। हाँ, नपसक को जिस प्रकार न पुरुष न्रौरन खरीदी कह सकते हं, 
उसी प्रकारं ब्रह्म को भी किसी कोटि मे नहीं रख सकते । इसी भावक 
लेकर धर्मः शन्द्‌ संस्कृत में नपुंसक निना गया जान पडता हे। यहं 
कौन-सा भाव है, जो प्रकृति को सखीलिङ्ख गिना गयां श्रौर उषसे भी 
रागे बदुकर उसे नारीरूपा माना गया ^ 
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माता का वास्पल्य २३५ 


ब्रह्म चेतन, साती रौर दरष्टा है। पुरुष मे मौ ये तीनां गुण घटते 
| श्रतणव बरह्म को पुरुष की पदवी मिली । प्रकृति श्रचेतन हे; 
कया खौ-नाति के जड्त्व ( बुद्धि-मान्ध ) ही मे प्रकृति के प्रधान 
श को घटाया गया है १ परन्तु जडत्व वा बुद्धि.मान्य लियो का 
भाविक गुण वा ोप्र माना गयां है, यह कैसे कहं, जव ही, श्री, धी, 
ति, क्षमा, व्या श्रादि सारे-के-सारे सात्विक गुणां का नारीरूप 
करण प्रणिद्ध है। श्रोर-तो-ग्रौर, सत्र शाखं श्रौर ज्ञान-मिजानों की 
कनी गायत्री वेद-माता हौ कहौ गह ह । फिर खी मी पद ऊ समान 
ट, साकी ग्रौर सचेतन है । प्रकृति कौ समता अव्र उसे मिलो हेतो 
वश्य किसी श्रंश मे इससे श्रधिक घनिष्ट साध्य होना चादिए्‌ । 

अच्छा, श्राय प्रकृतिकेसूप की ऊ विवेचना करं । प्रकृति 
जड़ भौतिक पदाथं वा जड़ शवित नहीं है । प्रकृति तो वह मूल-मूत 
शक्ति है, जिसके सहारे यह संार प्रकट हुश्रा त्रौर प्रकट होकर स्थित्त 
है । जिस समय "एकमेवाद्वितीयम्‌" परब्रह् मँ “एको ऽहं बहुस्याम' कौ 
अविना उन्न हुई, उस समय ही साम्या प्रकृति गुण-सोभिणी कन 
गह । गुण-लोभिणी प्रकृति ने श्रपने गुणों का पसारा किया श्रौर ब्रह्म 
की श्रपनी माया से आत्त कर डाला--इस प्रकार वह महामाया 
कहलाईे । श्रौर इस महामाया के संयोग से पररह्म का एक ज्रं 
परमात्मा बना, परमात्मा च्रपने एक श्रंश से श्रालमारूप सँ प्रकर हुश्रा 
श्रीर्‌ श्रात्मा जीवसूप से संसार की लीलायें करने लगा । इसको दूसरे 
| शब्दा मंयोंभी कह सकतेहैकि प्रकृति ब्रह्म के भीतर बीजरूप से 
निहित थी । फिर वह उससे बाहर निकलकर स्वयं ही परब्रह्म को 
 श्रच्छादित करने लगी श्रौर इस संयोग से ब्रह्म उसके ग्भं॑सें पड़्कर 
श्ात्मारूप वा जीवरूप से उसका पुत्र बनकर प्रकट हशर । 

प्रकृति को ब्रह्म वा परमात्मा की प्रकृति, स्वभाव वा 
धर्मं किये, चदे उसे श्रविया कहकर मिथ्या माया बताश्य पर 


उसकी यह प्रक्रिया श्रनददिकाल से चली ग्राई है, चलरही है श्रौर 
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चलती रदेगी । उसकी प्रबल शक्ति के त्रागे कोई तके-वितकं ठहरनेवाला 
नहीं ह । इसीलिए वह मूला-पङृति, त्राया-शक्ति श्रौर महामाया दे । 
ईश्वर से लेकर कीटाु-कीट तक सब्र उसी के पुतले द । दिरण्यगभं 
` ज्रौर पितामह ब्ह्लाके मी श्रादिमें वही है श्रौर जिस व्रह्म के माननेवाले 
उसे मिथ्या बताते है, बह ब्रम भी इसीलिए जाना जाता दहै किं वह. 
प्रकृति है । यदि बह न दोती तो कौन किसे जानना, जनाता श्रौर ` 
मानता १ यं, तो इस प्रकृति का प्रधान धम संखति-जाल मे वैषाद्यी । 
प्रकट ह चैषा ऊपर बताया गया दै। श्रव इसकी समता छी, 
से कीजिये । । 

शद संखार में नारी पुरुष के ही मतर वीजरूप से छिपी रती हे। 
फिर वदी नारी पुरुष की सन्तति-कामना (जो "एक मँ श्रपने को 
वहुधा प्रकट करने की इच्छा का रूपःविशेष हे ) को चरिताथं करने के 
लिए सहधर्पिणी रूप से उसकी स्वामिनी बनती हे । फलतः वदी पुरुष 
नरपते एक श्रंश से उसके गभ॑ मे जाकर कालान्तर मं उसका पुत्र 
बनकर प्रकट होता है) प्रकृति श्रौर नारी का धमं इस प्रकार एक 
लमान द्री चलनेवाला है । संक्तेप में “टकः को “अनेकत्व' देने की 
शक्ति जिसमे है, वही नारी है, वही प्रकृति हे । इ€ोलिएः यहं 
वसुन्धरा प्रथ्वी हमारे यहाँ नारीरूपा मानी गड हे, पुरुष नदीं । 

पुरुष पुखष ह । ब्रह्म मी ब्म हे । दोनों श्र~ने श्राप स्थित हं। 
इस स्थिति मे वे स्वतन्त्र ईह, निरपेत्त हं । पर इतने हः भर के ल्िये॥ 
परन्तु यदि उनमें खष्टि-कामना उत्पन्न हो तोतो फिर किसी 
मह देखना पड़त। है। उस इच्छा को चरिताथ करने की साम ] 
नारी मे, प्रकृति मे ही है । इसीलिये नारी को शक्ति कहते ह श्रौ 
प्रकृति को महाशक्ति । | 

कार्यं मात्र की विवेचना की जाय तो उसके दौ रभरूप १ 
जागे । एक कामना रूप, दूसरा व्यक्त वा क्रिया-रूप । त्रोर काम 
म्न जो -व्यक्त बा क्रियारूप मे प्रकट दोती दै सो भी उतपन्न दोने 
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्मिलेने की क्रिया भर हे । यही उत्पादिनी क्रिथा स्र जगह दिखाई 
री | श्रौर नारी, प्रकृति वा शक्ति इस उत्पादिनी क्रिया का एक- 
तिच्राधार है । इसे उलट कर भी कह सकते ह कि उत्पादन जिसके 
हरे होता है, वहो नासे, शक्ति श्रौर परकरति है। इस उत्पादन- 
क्िवा ॐ भीतर संहार, पालन श्रौर सजन तोनों दी का समावेश दहै। 
यह जरा ध्यानपूवंक देखने से ही सम में श्रा जायगा । उत्पन्न होने 
। ङ्की क्रिया का श्रथ श्रभावसे माव वा कु नही के भीतर से कु का 
। उन्न द्योना नदीं है । उत्पत्ति का रथं नवीन रूप मात्र दै । जब्र कोई 
शकस्प से द्रे रूपमेजातादहैतोप्रथमसूपकानाश श्रौर दरे 
ङ्प की उत्पत्ति होती है। पृश्वी जब्र पौधे को उत्पन्न करती है तो उसके 
पूवं स्य बीज का संहार मी करती है । इस प्रकार प्रकृति की सृष्टि 
। स्थिति ग्रौरलय की त्रिविध प्रक्रियार्णे सूच रूप से उत्पादिनी शक्ति 
। मात्र मेह । इसलिये प्रकति को नारीरूपाश्रौर नारी को प्रकृति की 
प्रतिमा कहने मे जरा भी श्रत्युक्ति नदीं जान पड़ती दहै | श्रौर शक्ति 
शब्द का प्रयोगनारी वा प्रक॑ति के लिये नितान्त युक्तिसङ्गत श्रौर 
सार्थकं लगता दै । 

इस प्रकार देवताश्रों की खियों के लिये शक्तिः शब्द्‌ का व्यवहार 
सुम॑गत होने पर मी यह बाततो रहती दी दै कि देवता ओ्रौर उनकी 
देवी (घ्री ) दोनोँदो दहै, एक-दूसरे से स्वतन्त्र स्थिति.-युक्त ह । उधर 
शिव श्रौर पावती को मिलाकर गौरी-शकर का श्रद्धनारी-नटेश्वर रूप 
बनाया गयां हे | 

ब्रह्म श्रौर प्रकृति भी भिन्न दी माने गये ह । इसीलिये वेदान्त को 
। ब्रद्वौत पर पदहचने के लिये प्रकृति को श्विद्या, माया, मिथ्या श्रौर 

(6 बनाकर प्रकृति से पीछा ह्ुड़ाना पड़ा दै । परन्तु श्राज तक गी 

तो चटा नदीं! सम्भवतः श्रागे मीह्कूट न सकेगा | 

ग्रस्त, हम लोग सांस(रिकि नरनारीमेद की दही पहले मीमांसा 
करे ! सामान्य दष्टिसे तो यही कहना पडेगा किंनर श्रौर नारी श्रपनी 
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स्वतन्त्र सत्ता रखते ह । दोनो क जीवन मे कोई भी शारीरिक, भौतिक 
अआ रासायनिक सम्बन्ध नहीं है, जिससे किसी दो नरनारी, वास्री- , 
पुरुष्‌ का जीवन संयुक्त वा एक कहाजा सके | कयोकिएकके शरीर 
की च्लय-वद्धि का प्रभाव दूसरे के शरीर परतो होता नदी-दोनेका, 
कोई वेन्ानिक कारण भी दिख।ई नहीं देता। एक काश्ंगमंगहो 
तो दूसरे का श्ंग पीडति नहींहोता है। एक मृत्युका आस ने, 
किर भी दूसरा जीवनं के पथ पर ज्यो-कात्यो सिथर रहता है । तव केसे 
कह जाय कि दोनों भिन्न श्रौर स्यतन्त्र नदीं द 


परन्तु यदि यह बात पक्की है, दोनों स्वतन्त्र श्रौरमिन्न रहै, तो वे 
नवीन संष्टि के लिये एक दूसरे की श्रपेत्ता क्यों रखते हं? जो भिन्न 
होंगे, वे परस्पर निरपेक्त भी हंग । यदि सांसारिके वस्तुश्रों का निरीक्षण ` 
किया जायतो प्रकट होगा क्रि यदि दो वस्तु जीवन-मृत्यु मं स्वतन्त्र 
होते टये भी नवीन जीवन की सृष्टि मं सापेक्ञदहंतो उन्द्‌ स्वतन्त्र 
व्यक्ति न कहकर किसी श्नन्य स्वतन्त्र सत्ता के शर॑स मानना उचित 
होगा । बाल उपजते ग्रौर भडते हे, किसी श्रन्य श्रंगको इसकी सुधि 
भी नदींहोती | फिर भी वे प्राणीकेश्ंगवा उपांग मात्र दहीर्द। 
दांतों के गिर जाने से हाथों को कोई हानि नदीं होती श्रौर ्रखों कौ ज्योति | 
मन्द पड़ने मे जिह्वा वा मुख को कोई बाधा श्रनुमव नहीं करनी पड़ती । | 
फिर भी वे श्रंग माच्रदही गिने जार्पगे। कारण किंवे श्रपने प्रतिरूप 
की सृष्टि नहीं कर सकते । उनका प्रतिरूप तो वह्‌ उत्पन्न कर सकता हे, 
जिसके वेश्रंग र । केवल्ल नर-नारी स्वयं श्रपने प्रतिरूप की खंषटि नरी | 
कर सकते । इसलिये कना पड़ता है किये दोना किसी स्वतन्त्र सत्ता 
के श्रंग मार । जिस प्रकार एक ही ब्त्त मे पुलिलंग-कुसुम श्रौर खी 
लिग पुष्प हुश्रा करते ह ओ्रौर वह इत इन दोनों श्रंगों के योग ९ 
द्रपरने को सफल बनाता है, नवीन खष्टि करता है, वही दृष्टान्त यहं 
भी लागू है । केवल जिस (एकः के नरश्रौर नारी्चंग ह, वह “एक 
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है। जिस वृत्त के हम भिन्न-सिन्न कुमुम ह, वह इक्त 
हे । 
यदि हम उक्रान्ति-वाद्‌ वा क्रम-विकाश के सिद्धान्त की त्रो 
तो वह इष श्रनुमान के पक्त म सरल एवं प्रव्यक्त मौतिक प्रमाश 
। क्रमःविकाश ने यदह सिद्ध किया है कि इस पृथ्वी पर के जितने 
है, वे स्र एक मल्ल से क्रमशः जीवन की उच्चतर सीहियो पर 
हुये श्रपने बतंमान रूप मेँ श्रयि ह । च्रौर विकाश-वादियों ने 
विकाश के क्रम में क्रमशः जो जीव श्रागे-पीक्छे होते श्रये ह, उनकी 
भाला वा क्रमागत तालिका भौ तैयारकरलीदहै। इस तालिका वा 
भाला का यदि त्रवलोकन करिया जाय तो वहं एसे जीव मिलेंगे, जिनं 
` शकश्चंगनरहै श्रौर दूसरा नारी । उन्ह श्रपनी वंश-वृद्धि के लिये 
 श्रपने से भिन्न किंसी की च्रावश्यकता नहीं रहती । एसे जीरा को छखोड़- 
कर यदि श्रौर भो पूर्वावस्था के जीवों को देखा जाय तो उनमें नारी 
श्रौरनरणएक मे ही दिखाई देंगे । उनके विभिन्न लिगों का बाहर 
विका भी नहीं हृश्राहै। वेच्राप त्रपनेश्चंगके एकं भागको श्रलग 
कर देते है श्रौर वही खण्ड नवीन जीव बन जाता है । यदि उद्भिजों 
क जीवन देखा जाय तो उनमें भी तीन वगं मिलेंगे । सवे उन्नत वा 
क्रम-विकाश मेँ पीके श्रानेवाले वनस्पति रौर पादपो मे नर पुष्य श्रौर 
नारी-पुष्प श्रलग-ग्रलग वृकलं पर हूश्रा करते ह । पुंपराग बायुवेग वा 
श्रमर-संयोग से खी-पुष्पधारी वृन्त के ग्भकोष मे जन प्रवेश पाताः है, 
तब वे वृत्त फलवान्‌ होते ह । फलतः नर-वृच्त केवल पुष्प ही देते है, 
फुल नदीं | उनका काम नारी वृक्लो को सग्मं करना मात्र है । उनसे 
्वाविस्था के लता-वर्लों में पुपुष्प श्रौर स्व्री-पुष्प ्रलग-श्लग किन्तु 
एक दही लता वा व्रतम हश्या करते है । पुंपुष्प श्नपने बीज-कण को 
देकर चू जाते ह । नारी पुष्प उन बीज्-कणों से सगभ हो फलवान्‌ 
बनते है । कद्‌, , खीर, कुम्हड़े श्रादि में प्रायःएेसे ही दो प्रकारके 
पुष्प हुञ्रा करते ह । इनसे भी निम्न प्रकार कौ एकं तीखरी कोटि है, 











४९ मात्र-उपास्ना 


जिसमे एक दी पुष्प में पृकेसर श्रौर गभ॑-कोष दोनों हूश्रा करते ह । श्रौर 
चौथे प्रकार की वंशव्द्धि उसके श्रंगच्छेद-द्वारा होती है। विच्छिन्न ¦ 
अग श्रनुकूल परिस्थिति में स्वतन्त्र लता वा चृ्त्के रूपमे बह्ने. 
लगते 

यदह सज कहने का ॒तात्पयं यह कि पँ-नारी-मेद्‌ कु खष्टिक्रम के | 
भीतर का स्थायी शौर मौलिक मेद नहीं दै । जीवन-विकाश-वल्लरी के 
पुरुष श्रौर नारी टो पुष्प ह, जो स्वतन्त्र कोई स्थिति नहीं रखते । वा 
कँ तो कह सक्ठे ह खष्टा के लुहार-खाने मे सजीव मूर्तियां टालने के 
लिये जोसांचे दहै, उनमें कुह एक सोचे दो भागों मे विभक्त कर डले 
गये ह । उन विभक्त संचो का एक श्राधा पुरुष हे ग्रौर दूसरा श्राधा 
नारी । वास्तव मे देखा जाय तो पुरूष केवल पुरुष ही नहीं ¦ 
हे । उसमें श्न्तनिदित नारी भी वतमान है । उसके दी भीतर तो नारी 
बीजरूपेण स्थित हे । उसी प्रकार नारी भी केवले मात्र नारी नहीं दहै) 
उसके श्रन्तर मं ही पुरुषत्व का वीज्‌ है । तभी नारी पुरुष की जननी 
बनती है । | 

मानव-शरीर की रचना श्रौर कार्य-प्रणाली एवं हास-वृद्धि की 
जिन लोगों गे परी परीका श्रौरश्नालोचना कौ है, उनका कहना है कि 
नारी श्रौर पुरुष दोनों में ही उभय लिंग वर्तमान होते है । केवल ` एक 
सुविकसित होता हे, दुसरा श्रपने सूपमेदीरह जातादहै। यह सभी 
बाते एक इसी तत्व को पुष्ट करती सी जान पड़ती दहै कि नारी श्रौर 
पुरुष दो विभिन्न श्रौर वस्तुर्पे सवश में परस्पर निरपेत्त ग्रौर स्वतन्त्र 
नहीं है वरन्‌ एक हयी खष्टि-वल्लरी के दो पुष्प मात्र ह| 

रबर यदि एक दम्पति को इसदटष्टि से देखा जाय तो उन्ह एकं 
संयुक्त प्राणी कह सकेगे । श्रौर उनमें से पुरुषांग की सष्टि-कामना को 
काये-रूप मे परिणत करनेवाली शक्तिनार।च्रंग मे दही है। पुरूष. 
 उसनारौ से सशक्त बनता है। इसलिये नारी पुरुष की शक्तिः 
कहलाती हं । 





क 
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यह स्थूल जगत की बात है, जरह द्वत श्रौर मभेद को छोड़कर 
प्रभेद श्रौर श्रद्रोत की कल्पना ही सम्भव नहीं है। 

| श्रद्वनारी-नरेश्वर गौरीशङ्कर की महिमामयी मूति मेँ नारी-पुरुष 
भेदाभेद, द्रौताद्रोत को सजीवतां शौर प्रत्यक्षता प्राक्त करने का 
प्रिलाहै। वे एकर, एक-लिगदहेश्रौर साथ दही शिव श्रौर 
र ती के रूप मे भिन्न-भिन्नभीदै रौर किर गौरी-शङ्करकेरूपमें 
दवेत श्रौरग्रदवौत, मेद्‌ श्रौर श्रभेद, एकत्व श्रौर श्रनेकत्व की एक- 
४ भी करनेवाले हें । 
ग्रौर इसीलिये महादेव का नाम कामारि भी प्रसिद्ध दहै) कामको 
अम करके महादेव काम-रिपु नहीं हये । वे मेद श्रौर च्रभेद दोनों के 
है, श्रतएब उनमें काम की स्थिति हो नहीं सकती । इसलिये 
` कामदेव उनमें प्रवेश करने कीचेष्टामें थल पर विहार करने की चेष्टा 
करनेवाली मछली की तरह स्वयं ही नाशं को प्रासन हृश्रा। 


। , भगवान्‌ गौरीशङ्कर की मूति द्रत मृति दहे। माया के जाल 
 द्वत-चतेत्र म फलते द । जहां श्रद्रोत है, वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह 
। किसी की मी कल्पना नदीं हो सकती । साकार परम पुरुष श्रौर परमा 
प्रकृति ॐ उदरमेंहवीसारे ब्रह्माण्ड का पारा है । उसकी जब पूजा 
जा चको तत्र श्रौर कौन बच रहता दै! भगवान्‌ गौरीशङ्कर कौ 
। भूतिं मे पुरुष श्रौर प्रकृति की इस प्रकार एकरूपता करके ्रदरं तवाद 
ऊ केबल कल्पनिक से लगनेवाले परम विद्धान्त को जीवन्त एवं मूरति 
मन्त बना डाला गया हे । 
माया मिथ्या है, ब्रह्मी सत्यहै, यद श्र्रोत सिद्धान्त दै! श्रौर 
ब्रह्म सच्चिदानन्द दै । तथ फिर वही ब्रह्म जीवरूप से क्यों श्रपने को 
श्रसहाय, दुःखी, कातर श्रौर भव-व्याधि से जर्जरीभूत पाता श्रौर 
मानता है १ इस प्रश्न का उत्तर नदींहे। समाघानमेंइतनादही कदा 
ज्ञाता रै कि भ्रम जिसे है, बह स्वयं यह केसे जान सकतादहेकिं भ्रम 
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क्या श्या १ ठीक हे पर जो श्रम खावंदेशिक दै, स्वंकालिक दै श्रौर 
्रनादि दहे, वहमभीक्याभ्रमदी माना जायगा १ 


भात एसी है कि माया ग्रौर्‌ ब्रह्म की यह कल्पना भी उसी माया 
के भीतरकीदही वात है। वह तत्व श्रचिन्त्य, श्वणंनीय, ्रकथनीय 
हे, जिसमें माया मी हैग्रौर ब्ह्मभी। श्रौरहइनदोके श्रागे देवा 
नौं जा सकता । इसलिये इन दोनों की ही संयुक्त प्रतिमा मे वह प्रम 
तत्व मिलता है। जिसे ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते है, वह शान्त 
प्रकृतिस्थ दै महामाथा ग्रौर जिसे प्रकृति श्रौर माया कदा जाता रै, वद 
-कायंशील सक्रिय ब्रह्म है । 


श्रीरामकृष्ण परमहंस ने श्रपनी चुटीली भाषा मं इसे यों कदा है-- 


“सोये हुये श्रौर फन काठ फु फकारते दौड़ते सपं मे जो मेद दै, वही 
मेद माया श्रौरब्रह्ममेदहै। गृदू शक्ति व्रह्म है, व्यक्त शक्तिमाया दै ।' 

पूणं सत्य न केवल निराकार है, न केवल साकार | निराकार शौर 
साकार दोना का श्राधार जो है, वही वह दै । वदी वेदवेदान्त कालय, 
सुरासुरो का पृञ्य, पितामह का भी पितामह, सव धर्मौ काध्येय ग्रौर 
ष साधको का परमाराध्य श्रौर साध्य है | श्राश्ुतोष भगवान्‌ गौरीशङ्कर 
स भी वही प्रकट है ओ्रौर शवासीना महाकाल्ली भी उसी की प्रतिमा है| 

वह खवेतोमुख है । वह नारीरूप से भी उपास्य हे श्रौर पुरुषरूप 
तेभीष्येयदहै। किसी ने ठीक कहा है-- 


रुचीनां वेचिच्यात्‌ ऋजु-कुटिल-नानापथजुषां, 
नृणां एकोगम्यः त्वमसि पयसामणेव इव ॥ 


श्रपनी श्रपनी रुचिर्यो के श्नुसार सीषे,टेढे, नाना मार्गा पदु 
चलनेवाले सभी साधकं के दे महादेव, तुम्हीं ग्रन्तिम ल्य हो, जिष 
प्रकार खभी नदियों कां गन्तव्य एक दी महासागर है। 
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„श्रौ उमे जगज्जननी रूप मं देष्वनेवाल्ते एक भावुक ने उसको इस | 
प्रकार मावित किया है-- 


ब्रह्मतरुजंय तारिणि मुक्तं ! 
 ब्रह्मा-विष्णु-शिव-शाखायुक्तं ! 

 मोत्तफलं प्लमद्‌भुतसुरसं 
ब्रह्मानन्दमयं कुरु पुरुषम्‌ `! 


वहं चिरन्तन है, सनातन दै, श्रव्यक्त श्रौर श्रविनाशी है। उसका 
ज्ञान पाना ही परमपुख्ष्राथ दै। जो उसे जानता है, वही ज्ञानी है। 
` "परन्तु यह तो उसके परमप्रसाद हौ से संमवदहे। 


इसलिये श्राइये, भक्त -शिरोमणि तलसीदास की इन श्रमर प॑क्तिर्यो 
` सेडउसतारिणौ की वन्दना करं- 


निरा-अथं जल.बीचि सम कियत भिन्न न भिन्न । 
बन्यँसीताराम पद जिन्हदहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


<= 


भक-त्य 


उपासना के सम्बन्ध मे भावों का कथन हुश्रा है । वहां पर उपासक 
के उपास्य के प्रति होनेवले व्यवहार, श्राचरण श्रौर विचार जिस 
इत्ति-विशेष से प्रेरित होते है, उस; को सांसारिक सम्बन्ध कौ उपमा 
देकर श्रमुकामुक भावके नाम से वणंन किया जाता हे। इभ सम्बन्धं 
म बाह्यरूप का मेद मा्रहै। मूल में सत्र एकी भाव से उत्पन्न 
होते दै: श्र्थात्‌ उपास्य के प्रति उपासक की श्रद्धा, मक्ति-विश्वास च्रौर 
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उसके एेकान्तिक श्राश्रय-अहण से ही सत्र भावों की उत्पत्ति होती है । 
शाक्त-धमं के ्रन्थो मे इससे भिन्न भावों का वणन श्राता है। वहां 
भाव-्य का उल्लेख है । उन्हीं तीनों भावों का कु बणंन यहां 
किया जायगा । 


` तन्त्रोल्लिखित भाव-मेद्‌ कध ग्रौर दी क्रम से ह । उनके नाम दहै-- 
पशुभाव, दिव्यभाव एवं वीरभाव । इनको समभने के लिये हमको पहले 
मनुष्य को समना होगा । 


मनुष्य क्या है? शरीर मनुष्य नहीं है श्रौर मन, बुद्धि, 
चित्त श्रथवा श्रहंकार मी मनुष्य नहीं है । मनुष्य तो 
वास्तव मे जीवात्मा है । जीवात्मा जव शरीर-विशेष मे रहता हे ततर 
मनुष्य कहलाता है एव इतर श्राश्रय मेँ इतर नामो से श्रमिदित होता 
हे । शरीर की टृष्टि से मनुष्य पशु है परन्तु कतिपय शक्तियों उसमे एेसी 
है, जो उसे पशुवग से भिन्न कर देठी है । 


प्राणी मात्र मे दो भिन्न विपरीत शक्तियों का सङ्गम है, चेतना 
श्रीर्‌ श्रचेतन का, प्रकृति च्रौर परुष का, स्थूल ओ्रौर सूर्म का, व्यक्त 
शौर श्रव्यक्त का, वाह्य श्रौर न्तर का तथा देह श्रौर श्रात्मा ( जीव ) 
का | स्थूल देह एव इन्द्रियं बदि्मुख हं । इनका जितना भी विकास 
होता दै, ये जितनी ्रधिक शक्तिशालिनी होती जाती है, उतना दी वे 
बाह्य विषयों मे, श्रपने से भिन्न वस्तुत्रों कौ श्रोर दौड़ती ह श्रर प्राणी 
(देदी) को उधरहीखींचले जाती है । जीव वा त्रत्मा (देही), 
का जञ त्रात्म-माव वेगवान्‌ होता है तो बह सारी वृ्तियों को श्रन्तभैख 
बना डालता है । मनष्य च्रास्मा-रामं बन जाता है । मनुष्य बाह्य विषयो | 
से, यदं तक किं ्रपनी देहेन्द्रियादिक से भी, स्वतन्त्र हो जाता ह । तब 
वहं श्रपनी दिव्यता मे स्थिर, शान्त श्रौर सुखी बन जाता हे । पहला 
तमोगुण-प्राधान्य-जनित है । दुसरे मे शुद्ध सत्व का पूणं तेज विकास ` 
पाताहै। ` 
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इन दन्दो के एकच्र संयोग से एक नवीन वस्तु, नबीन शक्ति उत्पन्न 
है । वद है मन । मन प्रधानतः राजसिक दै क्योकि यह मध्यवती 
रजागुण सत्व श्रौर तम॒ का मध्यविन्दु वा सन्धिस्थान हे । जित 
कार एक चुम्बक कौ शलाका का एक मुख उत्तरी ध्रुवको ग्रौर दुसरा 
व॒ उतकी विपरीत दिशा श्र्थात्‌ दक्षिणी भव को श्राकषिंत होता 
ह परन्तु उसका मध्य विन्दु, जहाँ दोनों ही संलम हं, भिन्न प्रकार 
व्यवहार करता है, उसी प्रकार मन की दशा है । यह व्यक्त मी है 
्र्यक्त मौ ¦ इसकी क्रिया उभय।त्मिका ह । यद बहिम॑ख 
नौर ग्रन्तर्मख भमी है । यह स्वयं एक इन्द्रिय है श्रौर दुसरी श्रोर 
इन्द्रियो का प्रेरकं भी । 

पश्र मे उप्यक्त तमोगुणी प्रभाव का प्राधान्य है| कर्योकिं हम 
है कि उनके प्रायः सारे का्ं-कलाप भिन्न-भिन्न इन्द्रियो श्रौर ` 
गों कौ भौतिकं श्रावश्यकता श्रौ प्रेरणा से हुश्रा करते हे । उनकी 
मानसिकं क्रिया श्त्यन्त सीमित है। वहं इस दज तक विकसित नदीं 
 हैकिवे्रपने शरीर श्रौर इन्दि्यो पर श्राधिपत्य जमा सके, वा उनकी 
 प्रस्णाश्रों की दिशा को बदल सक ; उनका मन श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता 
्रकट करने में श्रसमर्थ है | इधर मनुष्य म मन एक स्वतन्त्र सत्ता है ग्रौर 
यही मनष्य श्रौर पशु मे मेद है । शाख का यह वचन प्रसिद्ध है-- 


 आहार-निद्रा-भय मैथुनञ्ञ सामान्यमेतत्‌ पशुभिनसणम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो घर्मेण हीनाः पशभिः समानाः ॥ 
मनष्य के शरीर के श्रंग श्रौर इन्द्रियों की सन क्रियाय ( भूख 
। ध्या, निद्रा, भय, कामोपभोगादि ) तो किंठी बातमे भी पशुश्रों से 
भिन्न नहीं र । विशेषता केवल धमं की है । धर्माचरण मन का विषय 
। दै, शरीर का नहीं । यहां तक किं गीता के 'मन एव मनुष्याणां कारणं 
 अेन्वमोक्तयोःः वाक्य में ही मनुष्य के बन्धन शरोर सुक्ति का कारण बत- 
लाया गया हे । 


34 
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ऊपर के श्लोकाधं में श्राहार-निद्रादि इन्त्रियचर्या मनुष्यो श्रौ 
पशुश्रों की बिलकुल एक जैसी मानी गई है । परन्तु वास्तव मे रेषा | 
देखा नदीं जाता । पशुश्मों की इन्द्रियचर्या निलकुल ही नियमित रै-- 
वह बिलकुल सहज एवं प्राक्त हे । प्रकृति ने जिस उदेश्य से इस 
संसृति-जाल को पफेलाया रहै, उसी की पूर्तिं श्चौर प्रगति के लिये बह 
सारे जीवां की भिन्न-भिन्न इन्द्रियों मं समयानुकूल प्रेरणा करती रहती 
हे । श्रतएव उनका भोग सहज हे, प्रकृति.प्ररित है, यहाँ तक किं उन 
प्ररणाश्रों को चरिताथं करने की सामभ्रियां भी वहीं इकटरीकर देती 
है । उनकी इन्द्रियों मं श्रपने विषय की शरोर जाने की प्रवृत्तिभी 
प्राकृतिक दशाश्रों की श्रपेत्ता रखती है। श्रपने समय पर इन्द्रियां 
उत्तेजित होती है श्रौर पशु को स्वानक्रूल कमं मे लगने के सिये विवश 
करती है । जब तक उनमें वह उत्तेजना रहती है तब तकं उसकी चरि 
तार्थता के श्रभाव मे उन्हें व्याक्रुलता बा कृष्टका श्रनभवदहोतादहै 
एं उसौ प्रकार समय पर उनकी इन्द्रियों को श्रनुकूल विषय प्राप्त होने 
पर सुख श्रौर आनन्द का अनुभवहोतादहै। इसी की ष्टिम रखते 
हये मीमांसकों ने सुख को श्रनुकूल वेदना श्रौर डुःख को प्रतिकूल 
वेदना कहा हे । यहं बात मनुष्य की देहके लिये भी ठीक हे । मनुष्य 
शरीरके श्ंग शओ्रौर इन्द्र्यो के व्यापार भी श्रपने सहज स्वाभाविक एवं 
मौलिकसरूप मे ठीक पशुश्रों के सेद, श्खमे सन्देह नदीं । यह बात 
नव-जात शिशु के कार्य-कलापों के सूद्दम निरीत्तण से सहज ही स्पष्ट 
हो जायगी | परन्तु इसके श्रागे बड़ा भारी श्रन्तर मिलता है । पशुश्रां 
कामन उनकी इन्द्रियों की तात्कालिक दशां ते प्रमावित भर होकर 
रद जाता है। उत्तेजना-विशेष के शमन होने पर बह भी शान्तो 
जातादै) उस पर कोह भी प्रभाव बाकी नदीं रह जाता । इवा उटी 
ताला का जल चञ्चल हो उठा; हवा शान्त हो गद, जल मी पूक ॥ 
श्रवस्या मे र्यो-कात्यो श्रा गया । मनुष्य का मन कि ह = ल 
का जल नदीं | वर्षा मे श्राम की डाल पर बैढी कोयल मौज 
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ही है | हमारी श्रोत्र इन्द्रिय ने उस कूक का श्रनुभव किया एव श्रनु- 
कल वेदना से इन्द्रिय-तन्तु्रो को सुख हुश्रा । फलतः मने भी प्रफुल्लित 
हो गया | इतनी क्रिया जा इममे हुई, यह पशु-व्यवहार से कुड भी 
भिन्न नहीं है । श्रनन्तर मन की क्रिया स्वतन्त्ररूप से शुरू होती है, जा 
शुगर मे पाई नदीं जाती । उखस्वर की विवेचना, विश्लेषण शौर 
तलना, उसका कारण, उससे होनेवाले प्रभाव, उसका श्रनकरण किसी 
श्रन्य साघन से यदि किया जा सकता है तो किंस प्रकार १ श्रादि 
` विघार-धारा चल पड़ती है । इसमें मन को श्रनोखा श्रानन्द्‌ मिलता 
है । यह सेतर केवल मन का दी दै। दूसरी इन्द्रियां इसमं प्रवेश नीं 
कर पाती ह । शरीर बाह्य जगत के व्यवहार के लिये है। मन बाह्य 
। जगत के मीतर द्धिपे रहनेवाल्ते रहस्य के उदूर्घाटन के लिये दहे । यदि 
शरीर को केवलं प्रकृति-प्रेरित कर्मा के व्यवहारमें छोड दिया जाय 
श्रौर मन पने त्तेत्र में ज्ञान कौ फसल तैयार करनेमंदही लग ज्ञाय 
तो मनुष्य-जीवन के बहुत से उल कनवाल्ते प्रश्न उट दी नदीं । किन्तु 
ठेस कार्य-विभाग होकर नदीं रहता । मोटे तौर पर यद कद सकते हँ 
। कि मनुष्य तीन प्रकार के कमं करता है - केवल शरीर-परेरित, कवल मन - 
प्रेरित श्रौर उभयात्मक । भूख लगने पर हम भोजन करते द । यह 
प्रथम का एक मोया उदादर्ण दहे। दशंन-शाखर का द्रध्ययन एवं 
रह की गति-विधि का श्रन्वेषणु दूसरे का । ग्रौर किसी दावतत मँ खाई 
हुई मिटाद्रे बडी होस्वादिष्ट थी। शत्र धर पर्‌ ्राकर पुनः भूख लगने 
पर उस मिटाई क श्मास्वादन का फिरसे श्रायोजन करना तीसरे का। 
ग्रभरिकतर मनुष्यो मे इसी तीसरे प्रकारके कर्मांका प्राधान्य देखा जाता 
है । यह उभयात्मिका क्रिया दौ सहज मानव धमं है । परन्तु यद सङ्कल्प 
ग्रौर वासनामूलक होने से बन्धन काभी कार्ण है। 
मनुष्य का मन बाह्य विषयों की श्रोर सहज दी नदीं दौडता । 
बाह्म-विषयों के साथ प्रकृति-प्रोरित प्रथम संस्शंसे इन्द्िर्थोको जो सुख 
श्रनुभव होता दै, उसकी वासना मन मे लगजती हैश्रौर उका 
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तरकाल मे हो श्रधिकाधिक तीव्रता के साथ पुनः श्रास्वादन करने के. 
लिये मन व्यग्र हो जाता है श्रौर उन विष्यो कां चिन्तन करने लगता 
हे । यद चिन्तन शरीर को उत्तेजित कर देता है श्रौर उत्तेजित शरीर 
पूणं वाष्य-पूरित इच्जिन की तरह मन-बुदि सच्रको श्रपनी दिशा में 
वलात्‌ खींच ले जाता है 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनी वमिवाम्भसि ॥ 
( श्रीमद्धगवद्‌ गीता २ श्र ६७ श्लोक ) 


इससे मन पर नवीन छाप लगती है श्रौर बह पुनः तदनुक्रूल 
चिन्तन श्रौर श्रायोजन मे लग जाता ह । यह बात स्थूल कमं श्रौर 
वाखनाश्नों पर जिख प्रकार लागू है, ऊँचे प्रकार के व्यसनां के सम्बन्ध 
पर भी उसी प्रकार धघटती है । य चक्र वट-बरीजन्याय से चलता 
जाता ह श्रौर मनुष्य श्रधिकाधिक बन्धनों मे जकड़ता जता हे । इस 
चक्कर से बच निकलने के लिये तीन मागं निकाले गये । उन्दी का 
ऊपर पशु, वीर श्रौर दिव्यमावों के नाम से उल्लेख हुच्रा हे । 

न्न श्रादये देखें कि पशु-भाव से क्या श्रभिप्राय हे । यह सिद्धान्त 
लरवखम्मत हे कि जैसे जहाँ राग दै वदं धुरा भी होगा, वैसे ही कमं 
मात्र के साथ दोष लगे रहते दे 


सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृत्ताः 
( गीता १८ अ० ४८ श्लो० ) ¦ 


फिर भी किंसीकमं मे मनुष्यवा जीव को बंधने या सक्त करने 
की शक्ति नहीं है। धन्धन श्रौर मोच्त मन के सवासनिक वा 
निर्वासनिक होने पर निर्भर ह । जिस कमं में हमारा मन फसा रहता 
है, कत तवबुद्धि का अनुभव करता है अआ दूसरे शब्दां में 
जो कमं मन की प्रेरणासेशेते हं,वे ही बन्धन के कारण अनते ई । 
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१ जिर भ्रकार हृदय की गति, रुधिर का प्रवाह रौर शरनयान्य स्वय वृत्त 
शरोर कियाय हमको बांध नहीं सकती, उसी प्रकार यदि मन को हटा 
ल्वा जाय श्रौर शरीर को पशुं के समानं केवल प्राकृतिक प्रणान सार 
करं करने के लिये स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो एेसी दशा में होनेवाले श्न्य 
शरीरिकं कमं मी बन्धन के कारण नहीं हो स्वेगे क्योकि "गुणा 
गुणेषु वतन्ते" ( प्रकृति के गुण ही यो में कमं करते ह ) । इस 
श्रादशं प्र चलनेवाला कल के लिये ऊख संग्रह नदीं करता, योग-त्तेम 
का विशेष श्रायोजन नहीं करता ज्रौर जो प्राप्त हो जाय उसी से सन्तुष्ट 
रहता है । उसे दाख वा सेवक रौर सहायक नदीं चाहिये । वह घर- 
गहस्थी वा बाल-वर्चो का ध्यान त्याग देता है । वह उपस्थित सामग्री 
म, श्रपने हाथो से, श्रपने शरीर की तात्कालिकं शआआवश्यकता्श्रों की 
(ति क परेको मी चेष्टा नदीं करता वा किसी बात का ध्यान नहीं 
ग्ने देता । वह एेसा कोई भी क्म नहीं करता, जिसमें मन को बाहर 
निकलना पड़े ग्रौर सङ्कल्पपूर्वकं किसी मौ कायं को (रम्म नहीं करता । 
बह मन को भगवान्‌ के नाम-स्मरण, ध्यान वा गुण-कथन मे लगाकर 
इन्द्यो से श्रलग कर देता है । इद प्रकार _ | 


निराशीयेत चित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 

शारीरं केवलं कमं कुवंन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ 
( गी० ४।२१ ) 
। नो ्रशारहित दै, जिसका मन श्रपने वश से है श्रौर जिषने सारा 
सग्रह छोड़ दिया है, वह शरीर ही भर से कमं करता हूश्रा कर्मं के 

दोषों से उच जाता है। 

एेसी दशा में मन की प्रेरणा के अभाव मं मानव शरीर की 
क्रियाय भी पशुवत्‌ हो जाती ह । इसीलिये इस भाव का नाम प्शुभाव 
रखा गया हे । सम्भवतः इसी भाव पर श्राधार रखकर वेष्ण॒व श्राचा- 


रयां ने श्रपना श्राचार.व्यवहार बनाने कीचेष्टाकी थी। प्राचीन काल 
फण 
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के वाणप्रस्थ-मदण की परिपाटी के मूल म भी एेसी ही भावना शायद्‌ 
काम करती हरी । बन मे खरी-पत्रादि-सहित रहनेवाले वैदिक काल के 
ब्राह्मणों ॐ सम्बल भी. जो श्रादशं था, उसमे इसकी काफी हाया प्रति- 
बिम्बितं होती है । इसको गीता-प्रतिषादित कर्मयोग के साथ मिला देना | 
कीक नदीं क्योकि उनके जीवन्‌ मेँ सांसारिक उन्नति के लिये शारीरिक 
उद्योग का ्रिलकुल श्रभाव देखा जायगा । संघार के कल्याणां भी 
कर्मं करना उचित है य श्रादशं उनकी दृष्टि के बाहर जान ङ़ता है । 
नौर यदी इख माग॑की जड़ी कमजोरी हे । 
इन्द्रियो से मन का सम्बन्ध कुचं पेखा नदीं है कि जत्र चाहा जाय, 
बिजली के संयोजक की तरह ऊट काट दिया जा सके । लाख प्रयत्न 
करने पर भी. मन इन्द्रियों की शरोर दौढ़ता ही दे श्रौर इन्द्रियां इससे 
प्रभावित श्येती ही ह । ेखी स्थिति में इन्द्रियो से केवल पशुधमं का 
पालन कराते हुये यदि मन उनकी वासनाश्रो मे लि हीरहगया तो 
मनुष्य “धोबी का कुत्ता न घर का न वाट काः बन जाता है। मोच् तो 
पान से रहा, इधर लौकिक सुख-खुविधा-खम्पादन के उद्योग की उप्ता 
, कर भौतिक उन्नति से भी वंचित होना पड़ा । इसीलिये कहा गया है-- । 
'कल्लौ न प्रशुभावोऽस्तिः । 
( कलिकाल मेँ “पशु-भाव' नहीं हे ) 
य एक बात समने की हे किं इस भाव का साक दृद्रियो का 
दमन नहीं करता । वह मन को इन्द्रियो से हया ज्ञता है। इन्द्रियो मे 
प्रकृति-प्रेरित समय-समय पर होनेवाली उत्ते जनाश्रों से वह उन्हें विमुख 
भी नदीं करता । वह केवल मन श्रौर इंद्रो के बीच जो परस्पर 
श्रादान-प्रदान है, उसे बन्द कर देता दे । | 
दिव्यभाव इसके विपरीत ह । मन जब स्वेमावतः दी शुद्ध हो जाता 
है, तभी दनद्रो क रगडधे-भराड़े समास हो जाते दै । तव उसे श्रपने 
ज्रन्तःकरण मे दी इतना श्रानन्द्‌ मिलता है कि इन्द्रियजनित सुखां को 
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भूल जाता हे । स्वप्न में मी साधक को उनका ध्यान नही श्राता । शरीर 
= दिष्य-तेजोमय हो जाता है। हृद्रियां श्राप-से-ग्राप श्रपनी इत्ति से 
निवृत्त हो जाती है| उनके पृशुधमं का लोप हो जाता है। तब 
मनुष्य में जो पश्ु-माव था, बह तज ही मिट जाता हे, उसे दिव्यता 
प्रत्त हो जाती है । इसीलिये यह माव दिव्य-माब है । ज्ञानमार्गं का 
यही त्रादशंे है । वह एक बार मे ही श्रन्तद दवारा श्रपने दिव्य-रूप को 
देखकर श्रानन्दमय हो जाना चाइता हे । वह बाहर से इद्वियों को एक- 
एके विषय से विरत करने वा विधि-निषेध के भगड़ मेँ पड़ने की जरू. 
ए्त॒ नदी मानता । दिव्यभावापन्ञ पुरुष का शरीर भी दिष्य बन जाता 
हे । उसकी चेष्टां ग्रौर श्रावश्यकतायें स्वभावतः ही बदल जाती है । 
तव इद्विय-संयम श्रौर निरोध का प्रश्न ही नदी उठता । 


दिव्यश्च देवताभ्रायः शुद्धान्तःकरणं सदा । 
दन्द्रातीतो वीतरागः स्व॑भूतसमःक्ञमी ॥ 


दिव्यभाव का साधक देवता-तुल्य होता हे, उका ग्रन्तःकरण 
खद दी सदा शुद्ध रहता है । वह खख-दुःख, राग-ढष, शीतोष्ण प्रादि 
दन्दो से परे श्रौर समदर्शी हो जाता है। 
लेकिन यह भाव हिमालय क उत्त दिमश्ङ्ग पर चदुने से भी 
 दुगंम है। जब पशुभाव का निर्वाह ही श्राजकल के लिये श्रसम्भव 
हे तो दिव्य-भावो कथं भवेत्‌ ( दिव्य-भाव कैसे होवे १ ) पर श्राना ही 
पडता हे । इसीलिये मध्यवती मागं करौ त्रावश्यकता हृद । वही है 
 वीरमाव। 

वीरभाव में मनुष्य के दोनों शङ्खो का, बाह्य श्रौर ग्रन्तःशक्तियों 
का सामंजस्य कराया गया दै । प्रकृत मनुष्य जिस मागं से कमं करता 
है, उसी पर इस भाव काश्राधारहै। केवल वह्‌ जिस प्रवाह मे बहा 
नारा हे, जिस दिशा मे प्रवृत्त हे, वह उसे श्रवनति के गहन गतं मे 
डलनेवाली हे । वहइ आरआखुर-माव है । याँ वीर की तरह साहसपूर्वक शस ¦ 
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परवाह को उलट देने, उषकी दिशा को बदल डालनेसे दी इस भाव का 
नाम वीर-माव पड़ा ह । ~ 


इत संखति-जाल मे जो कुछ भी है, उसमे एक उसी मा की सत्ता 
को देखने की सतत चेष्ठा करना, ज्रपने जीवन को उसी के द्वारा निरयत्रित 
जोर नियोजित समना श्रौर उसके श्रीचरणो पर तन-मन को . सहज 
ही श्ररषित मानना, संर जिसे श्र-शिवः कहता ह--उसमे भी उसी 
(शिवाः की पुनीत कंकी देखना, न्रौर इस प्रकार इस निरानन् जड 
मृत्युलोक को सत्‌-चित्‌-श्रानन्द्‌ मृ परमशिव का निवास बना डालना || 
ही इस वीरमाव की मनेारम कल्पन) का कल्याणमय व्येयहे। नो | 
विषघय-विकार मलतुष्य को पतित करने के कारणं श्रतप्व त्याज्य 
माने जाते ई, उनसे भौ घत्रराना नहीं; उन्द मौ उसी महामदिमामयी 
महामाया के श््रनुमाव मात्र मानकर शवः को शिताः देनेवाले मा 
के पुनीत पादपद्मं पर निवेदित कर देना श्रौर इस प्रकार विषय-वारुणीं 
करो 'परानन्दरखामृतः मे परिवर्सित कर डालना इख द्रभिनव वीर-भाष 
के सृदृद्‌ साधक का लच्तय होता है। वदन तो कुच भागने जातादहे 
न्रौर न कु स्यागता ही हे । वीर साधक का श्रपना ऊख होता ही नही 
है । उसका तो सतत मन्तरोचार यदी है कि-- ` 


सर्वरूपमयी देवी, सवेदेवीमयं जगत्‌ । 
अतोऽहं विश्वरूपां त्वां, नतोऽस्मि परमेश्वरी ॥ 


हेमा, सब रूपो म ठम दो, सारा जगत ही तमसे श्रोतःप्रोत हे । 
इसलिये तुम परमेश्वरी भी हो श्रौर विश्वरूपा भी हो। इसी विश्व- 
व्यापिनी रूप से मैँ तुम्हे बारम्बार नमस्कार करतारहू। 








पञ्चमकार 


महामाया की उपासना दक्षिण श्रौर वाम दोनों से दही प्रचलित 
हने पर बामाचारी वा वाममार्गीं उपासको का श्राग्रह देखा जाता है 
क्िमाकी पूजा पंचमकार की प्रव्यक्त योजना के धिना फलप्रद नदीं हो 
सकती । कुलं लोग तो इससे भी श्रागे बटुकर यहाँ तक घोषणा करते 
ने गये ह कि पंचमकार के तिना की गई पूजा पूजक के लिए उसी 
प्रकार श्ननिष्टकर होती दहै, जैसे श्रंग-हीन यज्ञ यजमान के लिए घातक 
हता है। एक दृष्टि से यह तुलना वलनामात्र नहीं है। वैदिक यजो 
के प्शु-मेध श्रौर सोमपान का एक रूपान्तर मात्र मांस श्रौर मद्- 

ग्रपंण की तात्निके विधि मं अहूतों को दिखाई दे तो आश्चयं नहीं । 

 जोहो, हम देखते ह किएक ग्रोर जैषा इसके सम्बन्ध मे श्रोग्रह 
है, दुसरी ग्रोर इसका वैसा विरोघ भी करनेवाले पुराने समय से चले 
श्राते ह । इसलिए इसका थोड़ा विवेचन निष्पक्ञ भाव से करने की 
जरूरत जान पडती ट । | 

पेचमकार से श्रभिप्रेतं क्या १-- मद्य, मांस, मीन, मुद्रा श्रौर 
मैथुन । संक्तेप में कहं तो कह सकते टै किं मनुष्य जिसे सामान्यतः 
जीवन की सुख-सामग्री मानता श्रायाहे,! जंगलीदह्ोया सभ्य सब्र देशों 
के मानवब-खमाज म किसी-न-किरी रूप मे उत्तेजक पेयो का व्यवहार 
ग्रौर मांष-मछ्छली का भोजन सुखद श्रौर उपादेय माना जाता है। 
मधुनी स॒ष्टि तो मानव समाजकीहैदही 

इन बातों की श्रभिलाषा को सामान्य मानव का स्वभावगत-धर्मं 
सममकर ही भगवान्‌ मनु ने लिखा हे किं- 


न मांसभक्षणे दोषो, न च मद्ये न च मैथुने । प्रटृत्तिरेषा भूतानां' 
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न मांस खाने मे दोष मानना चाहिए, न मदमे, न मैथुनमे, 
क्यों १ इसलिए कि यह मूर्तो ( प्राणियों ) की सहज प्रवृत्ति है| तत्र 
“निग्रहस्तु महाफलः'- हां, इनके निग्रह में महाफल है। जो श्रपने 
मन को इनके श्राकर्षण॒ सें मुक्त कर ले, उख बीर के श्रागे जगञ्जयी 
भी तच्छातिवुच्छं है । वह तो प्रकृति के बन्धन से उठकर परमात्मभाव 
की प्रात्नि का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जो वामाचारी मांस, 
मदिरा तथा शक्ति के सहित देवी की श्राराधना करते है, वे कोई 
श्र-स्वाभाविक बात थोडे ही करते हँ । सामान्य मनुष्य जिन वस्तुरश्रो 
को श्रपने इस सांसारिक जीवन को सुख श्रौर सार्थकता देनेवाला मानता 
हे, वाममार्गीं उन-उन वस्तुनो से ही षट-घटपालिनी जगन्मयी कीं 
त्र्चना करता है । शबरी ने भगवान्‌ के लिए मीठे-मीठे बेर चख- 
चखकर इकटं किये श्रौर भगवान्‌ ने उन्द सराह-सराहकर खाया- 
इसलिए किं शबरी को यह भानदी नदीथाकियेबेरजृटेहोरहे रह; 
जो उसे मीठे लगे, उन्है उसने भगवान्‌ के लिए रख छोड़ा । 

सुख-दुख, प्रिय-श्रप्रिय एवं त्याग श्रौर भोग के इन्द्रो के थपेड़े 
खानेवाला मानव भगवान्‌ की श्रचनाश्रौर कर ही कैसे सकता है; 
उसके लिए एक दही मागं दह करि जो उसको सर्वोपरि प्रिय है, बह श्रपने 
परम प्रियतम परमारमदेव को श्रपण करे श्रौर जब उनको श्रपण करले 
तन्न स्वयं उन-उन वस्तुश्रं को उनके प्रसादरूप मे प्रहरण करे । तभीतो 
भगवान्‌ ने खोलकर कहा है-- 

धयत्‌ करोसि, यद्‌ अश्नासि, यद्‌ जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरष्व मदपंणम्‌ ॥' 
ज्ञोभीकरो, जो कुक खाश्रो-पियो, जो हवन करो, जो दान-तप करो, 
सच मुभको श्रपण करो । तो होगा क्या !-- | 

शुभाशुभफलैरेवं मोच्यसे कमेवन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मासुपेस्यसि ।।' 
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ईस प्रकार करते हृषः म शुभाष्यम कपो के बन्धन से च संन्यासं 
एवं योग से युक्त हो विमुक्त हो जाश्रोगे श्रौर मुभे प्रात करोगे । 

श्र्थात्‌ सरल सहज निश्चिन्त बुद्धि से भग्वान्‌ को श्पने नित्य- 
करमां को अर्पण करनेवाला समथ पाकर संन्यासयोगयुक्तं हौ जाता ई । 
भगवान्‌ को श्र्पणं करनां है, इसलिए प्रस्तुत करना ह । स्वयं श्रपने 
लिए कुचं भी भोग-सामभ्री इकटरी करनी नही, यह भाव श्राया तो विषयौ 
ते उपरति श्रपने-श्राप होने लग गई। किर भगवान्‌ के गुणो का 
ध्यान जितना ही चित्त म खचित होता गया, उतना ही स्थूल भोग के 
बदले भगवान्‌ को सूर्म मानसिक भावों के उपकरणों से श्रित करन 
की प्रबृत्ति श्रपने श्राप होने लगी । यही है बह कुञ्जी, जिसके बिना 
ऊपर चदुने का द्वार खुलता नहीं हे । 


(ददाति प्रतिगरृह्णाति नान्यथेषां प्रसिध्यति 


भगवान्‌ को श्रपण किये चिना जो ग्रहण करता दै, उसे सिद्धि 
नही मिलती । इसीलिए ईशोपनिषद्‌ मे कहा है-- 
"तेन . त्यक्तेन भुंजीथाः' 
स्र कुछ भगवान्‌ का ही हे - ब्रह्ममय हे; उसका है, यह सममकर 
भोग करो (क्योकि शरीर तो भोग किये ब्रिना जी .नहीं सकता है )। 
श्रपनां श्रधिकार उस पर मत मानो, भगवान्‌ के प्रसादरूप ही विषयों 
काभी सेवन करो। 
इस प्रकार पहले श्रपने लिए. भोग-सामग्री इकटरी करने कौ भावना 
छूटी, फिर मन मे सन्तोष हुश्रा श्रौर सात्विकता बढी तो च्राहारभी 
शुद्धतर प्रिय लगने लगा; पिर जीवन-धारणं मात्र के लिए ही, 
धम॑मागं से प्रास्त विषयों चै हो सन्तोष होने लगा। उत्तेजक पदार्थ 
ग्रनावश्यक लगने लगे; मासादि भी स्वयं क्रूट पडे; मैथुन मी मृत्यु का 
मागं दिखाई देने लगा। तत्र भगवान्‌ को कौन श्रर्पित करे वे भदे 
भोग । तव लो ^मावगाचराः भगवती की श्र्च॑ना '्भावपुष्पौः सेही 
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करना साधक कोः -प्रिय लगता है, सुन्दर-से-सुन्दर पएूल भी उसे 
जगज्जननी को अरपित करते हिचकं होती है। श्रगर की ब्तियोँ कौन 
जलावे १- प्राणों के धूप, श्रनाहतध्वनि का घंटा, आकाशतत्व के 
वसन, तेजस्तत्व के दीप बनाकर वह जगदम्बिका की एसी पूजा करता दै 
जिसके श्रागे बड़े-बड़े लदमीवान्‌ की पूजा फीकी पड़ ज्ञाती है । काम- 
क्रोध, पाप-पुण्यरूपी पुरो की बलि देकर जगदम्बिका के चरणाम्बुजो 
क प्रेमामृत का पान उसका मन-भृङ्ग निद्रन्द्र करने लगता है। 

एसी यह शिवोक्त साधन-सरणि है! इसमे स्याग श्रौर भोग का 
गडा कहां १ | 

श्रीसुन्दरीपूजनतत्परारणं भोगश्च मोत्तश्च करस्थ एव 

यहां भोग श्रौर मोत्त मानो साधक के ओ्रागे परोसे स्वे ईै। 
` तात्पयं यह कि जगन्मयी का भक्तन मोगको द्लोडता है श्रौरन मोत 
कोदुदता दह, वह तो श्रपना सव कुलु जगदम्बा को श्रपण कर उसका 
प्रसाद्‌ ग्रहण करने मात्र म सन्तुष्ट रहता है । इसलिए त्याग का कट | 
उसे दूता नही, मोगसेमभीनब्दा हृश्रा श्रानन्द वह प्रसाद में पाता है 
श्रौर श्रन्त मे उसके चरणाम्बुजं मे दी लीन मी दहो जाता है। 

इस तरह देखें तो सारा चित्र ही बदल जाता है। श्राग्रह ग्रौर 
विरोध की गुज्ञाइश कहां १ दोनों एक प्रकार कौ नासम्ी के फल है| 


` विषय त्यागने से द्कूुटते कब ह १ युग-युग का श्रनुभव है कि विषे 
से भागो तो वह श्रौर भी पीके पड़ जते दह । वेतोद्धुटते दह तभी ज 
मन को कु ग्रौर रस लग जाय .रसवजं रसोप्यस्य परं दष्टा निवेतते' 
तान्त्रिक उपासक भोगसा-मग्रियों का संग्रह भोगने के लिए थोड़ही. 
करता है, वह तो इसलिए उनके द्वारा जगन्मयी की श्रचना करताद 
कि उन-उन सामभ्रियों मे उसकी विषय-भोग की मदा दृष्टिद्यीनरदे। 
मदिरा देखकर कारण श्रादि कां ध्यान उसे होता दै श्रौर खरी को 
देखकर उसे जगञ्जननी का स्मरण होता है । मांस, मलस्य श्रौर मुद्रा 































































`पञ्चमकार्‌ ` ५७ 
शि उसे पंच महाभूतो की याद दिलाति ह जो महाकाल के द्वारां नित्य 
कलित होरहेहै। ` 

शिव की जो पूजा पाषाण-लिगमें होती है, इसमें केवल भक्त की 
भावना ही नहीं है। पाषाण को पूजते हुए हम यह याद करेकिजो 
शुद्ध सत्व स्वरूप परमचैतन्य परमात्मदेव है, वही स्वेच्छा से निरा जड़ 
पत्थर बना हे । इस तत्व को याद्‌ कराने का गुण उसमे है इसलिए 
वह शिवलिग- शिव का चिह्व.विशरेष--क्लाता है । इसीलिए शिव 
की पूजाया तो पाषाण या मृत्तिका मेदी प्रशस्त दै। ऊध्व॑मेजो 
परपचैतन्य महाशिव रहै, वही श्रधोभागमं जड़, मिद्रीया पत्थर का 
ठेला बन गये हँ--यह उनकी श्रज्ञेय श्रभिलाषरा है। बीचमे परमा 
प्रकृति वा महामाया = जो उनकी इस श्रचिन्त्य श्रभिलाषा को चरितां 
करने के लिए श्रपनी शक्ति-लीला पलाती ग्रौर समेटती रहती ई | 

मांसमी वहीहै करैर मांसाशी भी वही है। मच भी वही श्रौर उसको 
पीकर उन्मत्त होनेवाला भी वही हे। पुरुष मी वही है श्रौरखरीमी 
वही है। श्रन्न मी वही है श्रौर श्रन्न का खानेवाला भौ वहीदै। स्वर 
भी वही है ग्रौर सुननेवाला भी वहीदहै। इस तत्व को मनुष्य नीं 
जानते हं, इसीलिए बारम्बार मूत्यु के मह मे पड़ते रहते द । 

मनुष्य सामान्यतः भागवत्‌ सम्बन्ध उन्हीं वस्तुश्रं में मानता है, जिसे 

उसका मन शुम, पवित्र श्रौर सुखकर पाता है ! श्मशान को व्रशुभ 
या श्रपवित्र मानने का कारणतो इतना हौहैनकिंहम मृत्यु से मय 

खति ह । मोग में पड़कर हम श्रपने श्राप पर काबू रख नहीं पाति है रौर 
परिणाम मं दुःख उठति हं । इसलिये विषयों के त्याग मेँ ही भगवत्‌ 

माव मानते हँ श्रौर विषय-भोग की याद दिलानेवाली वस्तुश्रां को 

श्रपवित्र मानते हँ । यदी कारण हृश्रा किं योनिः श्रौर “क्िगः के साथ 

लज्जा री भावना लग गह । तो भगवान्‌ ने क्या यह नहीं कहा है कि- 

सवयोनिषु कौन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः । 
तासां योनिमेहट्‌ ब्रह्म अहं बीजप्रदः पिता ॥ 
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जितने मौ प्राणी है, उन सबका वीज -दाता पिता मैहर रौर उनका 
गभंस्थान महदुत्रह्न वा परमा प्रकृति है । यदौ बात स्वाद, गन्ध श्रादि 
के सम्बन्धमेमभीदहै। एेसेमे वास्तविक तत्वतो यी दहै कि भक्त को 
जो प्रिय है, वह भगवाच्‌ को भी प्रिय लगता है। परङंसीकेषाथ यह 
भी है कि जो भक्त को त्याज्य जान पड़ने लगे, बह उसके भगवान्‌ को 
मी श्रग्राह्म होगा क्योकि उषम जो त्याग को भावना उत्पन्न होती है, बह 
भी भगवान्‌ की ही प्रेरणा है । भगवान्‌ भोग श्रौर त्याग दोनोंमेंरश्रौर 
दोनों सेपरे ह । भक्त कोभी भोग ज्रौर त्याग दोनों प्रकार से समया. 
नुसार भगवान्‌ की रचना करते हूय श्नन्त में दोनों के परे पहुंचना है । 
इसलिये जैसे एक शरोर श्नमुक्रामुक उपकरणों द्वारां भगवान्‌ या 
परमेश्वरी का रचन करने का निषध करना श्रयुक्त जान पड्ताहै 
उसी प्रकार किन्हीं उपकरणों य। उपचारो क जिना दिव्य-श्रचना सफ़ल 
नदीं होगी, एेसा श्राग्रह भी श्रग्राह्य लगता है । 
सोचिये तो, जगन्मयी माकोहम क्यादें ? हमारे पास “दमा 
श्रपनी"" कही जाने योग्य कौन सी वस्तु है ! शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, 
्हंकार--इनमे से कोई मभीतो इमारा--इमारे श्रधीन, हमारा पदी 
किया हुश्रा, हमारे द्वारा पालित श्रौर सम्बद्धित नहीं है । फिर हष 
उसेक्यादेगे १ उसे किसवस्तु का श्रमाव दहै, जिसे पाकर बह 
होगी कौनसा रख है, जिसका स्वाद बह हर क्षण नहींले रही है 
नहीं श्रनन्त जीमों से १ श्रनन्त योनियों में प्रवेश कर अनन्त दुःख, सुख 
के भोग वदी तो भोगती है ग्रौर उन-उन योनिर्यो के विषयानन्दं कं 
रसभीतोवही लेतीदहैिन तोफिर उसेक्यालेना श्रौर हमे ई 
देना रा १ यह सव्र तो एक भावना का खेल मात्र है । उससे सम्ब 
जोड़ने के लिए हम उसके साथ भौतिक सम्बन्ध-सा कलित कं 
लेते रहे। । 
विचारों श्रौर भावनाश्नों का विकास ओर रूपान्तर समाज मेँ; 
होता है श्रौर व्याक्त मे भी। कमी मनुष्य-समाज में माता 
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पञ्चमकार 


[ग्रीरल्री मे कोई मेद नदीं माना जाता था--्न्यान्य पशुर्न की तरह 
यह मो स्वच्छुन्दता थौ । परन्तु क्रम-क्रम से कोमलतर भावनाश्रों का 
वेश हुश्रा श्रौर माता तथा खी कः मेद्‌ भूलने अले मनुष्य कौ गिनती 
पिशाचो म होने लगी। उधर व्यक्तिगत जीवन मे भी भावना 
इमयानुसार कैसे बदलती है, यह दशनीय है | माता का भाव श्रौर 
व्यवहार अपनी सन्तान की आयु के साथ-साथ बदलता जाता है श्रौर 
एत्र या पुत्री की भी भावना श्रपने माता-पिता के प्रति ्रवस्थानुसार 
बदलती जाती है। देखिये, छोटा बच्चा श्रपने मुद का कोर मा के 
मु मे कितने तरेम श्मौर श्रानन्द के साथ डाला करतादहैश्रौरमा भी 
कितना प्रसन्न होती है? परन्तु बही सन्तान जब्र बड़ी उमर की हो 
जाती है तच यह व्यवहार क्याशोभादेगा१ तत्र उसीमा का सत्कार 
वह एेसे रूपमे दही कर सकती है, जो उसकी श्रवस्था की भावना श्रौर 
` योग्यता के ्रनुरूप ह्यो । उस समय शायद उसकी बद्ध! मा भी सोचती 
हेगी, हमारा लङ्का हमको तीर्थायन करायेगा या कीं एकान्त-सेवन 
करने की सुविधा कर देगए । अथवा वह इसी में प्रसन्नता मानेगी किं 
वह लडका श्रपना प्रेम श्रपनौ खरी श्रौर बाल-ब्यो पर देकर उनका 
। समुचित लालन-पालन करे ्रौर वह स्वयं श्रपने कुल को बद्ता 
हृश्रा देखे । 
 एेसी द्यी कुड बात मक्त श्रौर मगवान्‌ के बीच देती है। भक्त 
की भावना मँ भी नित्य प्रगति द्यती है--बल्किदानी दही चाहिए । 
साधक यदि जागरूक है, उसकी बुद्धि म॑गवत्‌ प्रेरणा के लिए लालायित 
है ता भगवान्‌ श्रौर उनके प्रति उसकी कतव्य की कल्पना में नित्य 
विकास दाना श्ननिवायं है। यदिेसा नदीं, ले मानना चाहिए 
किं कीं कोई भारी भूल उससे रहीहे। 
मनुष्य भगवान्‌ को श्रपनेसांचे में ही दालल्लेता है! श्रसली 
जात यह है कि श्नन्यथा कर ही नदय सकता दहे । उस्कीश्रद्धा की 
उड़ान जँ तक है, वहं तक हौ वह जा सकता है श्रौर उखकी श्रद्धा 
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तो उसके श्रनुरूप हौ होती है । वास्तव मे भगवान्‌ की रचना करना 
तो तभी सम्भव है जब कि बह स्वयं ही भगवान्‌ बन जाय-- 


देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ 


कुण्डलिनी शक्ति के जागरण करने का रहस्य भी तो यही है 
किं श्रपने अन्तर में सुप्त दैवी शक्ति को प्रत्यत्त क्रियाशील बनाया जाय । 
त्रौर दैनिक पूजन-विधि मेँ भूतशुद्धि, न्यास श्रादि कीजो सारी प्रक्रिया 
तान्तिक-प्रणाली मे होती दै उसका अभिप्राय भी यही है । मानव 
मात्र. नहीं नही प्राणी मात्र वा भूत मात्र मे श्रन्तनिदहित जो दिव्यता 
है. उसे प्रकट करना ही तो सभी श्रचंन-पूजन, भजन, ध्यान, जप श्रादि 
का उदेश्य दै । दैनिक साधन, यजन श्रौर भजन-कीतंन के फलस्वरूप 
साधक की भावनां जैसे जैसे उच्तर होती जाती है, उसके उपास्य भी ॥ 
वैसे वैसे निकटतर होते जाते दै श्रौर उपासक तथां उपास्य दोनों कां 
रूपान्तर-सा होता जाता है । वस्तुतः एेसा होता हे, यह त्रभिप्राय नहीं 
है क्योकि उपास्य श्रौर उपासक दोनों ही एक श्रौर गुणातीत .है-- 
एेसा परिवर्तन होता हृश्रा साधक तथा उसके श्रास-पास के लोगों को 
प्रतीत दाता दै, इतना दही श्रभिप्रेत है। 

स्थूल पदाथं स्थूल मूरति पर चटने मात्र से श्रचना सम्पन्न नरह 
हाती । मूर्तिं चैतन्यमयी है, यहं भावना लाने के लिये जिस प्रकार 
प्राणप्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार प्रूजाके द्रव्योंका संस्कारमभी 
क्या करना नहीं होता दै १ यह इसीलिये तो कि सवं खलु इदं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किचनः (सव कुड चैतन्यरूप ही है) की भावना दृटृतर 
हाती जाय १ इसलिये दुर्गां का पूजन मृण्मयी मृति, श्रीफल एं 
कुमारी. तीनों मेँ ही किया जाता है ताकि जड़ मिद्धी, सजीव वृत श्रौर' 
चैतन्यमय मानव तीनों मेदी उसी की लीलां साधक देख सके | 


इसी तरह साधक स्वयं श्रपने आ्आपमें भी जगदम्बा को ही देखने 
की चेष्टा करता दै। श्रौर पञ्चमकारों की योजना भी 
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1१६ कि पञ्चभूतों में तथा पञ्चेन्दरियों के ्राह्म विष्यो म वदी चैतन्य 
देखा जा स्के। गङ्गाजल मे दिव्य भावना सहजम श्राती है परन्तु 
लोकसमाज मे निन्दित मदिरया मी दिव्य चैतन्यमयौ है--यह भावना 
ह्ये चिना दिव्य दशन तो होनेवाला नहीं है। परन्तु मदिरा ही 
चाहिये, सामान्य जल वा दूध नही, एेषा श्राग्रह जहां हयो, वीं भी 
तो बुद्धिमेद द्वीके कार्णेसा होता दहै, यद मानना चाहिये । स्थूल 
पञ्चमकार तो उपयेक्त शिवलिग की तरह पञ्च महाभूतं के प्रतीक 
मात्र ह । भक्ति मे जो विभोर है, उप्ते स्थूल योजना करने की फुरसत 
कहां १ वह तो विधि-विधान को भूल कर श्रपनी दही भावना से परि- 
चालित होता हे। 

परन्तु यह उच्चतर भूमिका की बात हई । निम्नतर सामान्य 
भूमिकापर जो ह, उन्ह पूजा-ग्रचा विधिवत्‌ तो करनी ही पड़ती है 
प्र वहं भी श्रपने श्रपने संस्कार श्रौर श्रद्धा के अनुसार मेद तो 
होगा दही । तमी तो शाच्रों मे श्रनुकल्पों की व्यवस्था हे । जैसे, महा- 
निर्वाण तन्त्र मेँ कहा है--“गृहकमं मे ्रासक्त. गृहस्थो के लिये प्रबल 
कलि मं श्राद्य तत्व ( मदिरा ) के स्थान पर मधुर-्रय, ( दुग्ध, मदिरा, 
मधु ) की व्यवस्था कतंब्य है | 

इसी तरद पशुबलि के सम्बन्ध मे आअधिकार-मेद से कहीं 
कूष्मारुडादि की श्रनुकंल्प बलि की व्यवस्था है तो कीं श्रपने द्वी 
गात्र का खधिरः ( सुरथ श्रौर समाधि की तरह) देनेकी बात है। 
फिर बलि देने म योतो नर, महिष, मेष, उष्ट्‌, छाग श्रादि सबका 
उल्लेख है परन्तु व्यवहार में छागवब्रलि की दही प्रधानता रह गई है। 
इसका कारण एकमात्र यदी जान पड़ता है कि छक्ागकामांख ही 
मुख्यतः समाज मे व्यवद्धत होता है। वैदिकं यज्ञ-यागादि का एक 
खा भी समय था जब्र गोमेध कौ बेहद प्रधानता थी परन्तु ्राज 
इमारे समाज मे इसके विरद्ध इतनी प्रचल भावना हो गदहे कि 
इम एेसी घटना को सच्ची मानना नहीं चाहते ह । 
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पञ्चम तत्व के सम्बन्ध मे भी सामान्यतः साघक-सम्प्रदायं मं 
मतैक्य नहीं है । प्रचलित प्रथा त्रधिकतर तो यहौ है कि चक्रार्चन 
म पञ्चम तत्व के स्थान पर स्तोत्रपाठ श्रौर प्रकृति-पुरुष के सामरस्य 
कौ भावना से काम लिया जाता है क्योकि वास्तविक श्रभिप्राव 
प्रकृतिपुरुष की एकरूपता को हृदयंगम करना हौ तो हे । सिदि 
केवल मन्त्रोचारपूर्वक शक्ति रहण करने मेँ नदीं है । श्रौर न मच, 
मांखादिकं के पानादि से ही सिद्धि हो सकती है। धिद्धितो इतने 
मे है कि हमारी दृष्टि इतनी विमल दा जाय कि शक्ति मात्र ( यहं 
तकं कि स्वकीया पत्नी) को देखते ही जगत्‌.प्रसविनी श्रा्याशक्ति 
का ध्यान दया जाय श्रौर मद्य-मांख क्या--्रन्न-पानादि आहार मात्र 
कों देखकर पञ्च महाभूतो मे ध्यान लग जाय | यह नदहातोहर 
एक शराव की दूकान मुक्ति देने मे विश्वनाथ काशीकोमी मात 
करने लग जाती । प्रमाण की कमी क्या हे {-- 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति न भूतले । 
पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते । 


शब्दार्थं लं तो शराब-ताड़ी पी-पीकर नाली म गिरनेवार्लो 
को हाज्त मे पवने के बदलते शिवलोकं ही मे जाना चाये 
था परन्तु शब्दाथं मात्र रहण करने का आग्रह एेसे स्थलों पर तो कोई ¦ 
दुराग्रही ही कर सकता हे । । 

तन्त्रमरन्थों म तथा बहुत से स्तोत्रां मँ एक नदीं श्रनेक एेसे स्थल 
मिलेंगे जहां सतर्कतापूवंक श्रथं न किया जायतो श्रनथं मे दी पड़ना, 
पड़ेगा । एेसे स्थलों के उदाहरण देगे की च्रावश्यकता नदींहे। जो 
थोड़ा भी इस विषय का परिचय रखनेवाले हँ, वे एेसे त्रनेक प्रचलित 
वाक्य जानते होगे | भ्राम्य माषा के मतर उच्च आध्यात्मिकं भावको 
द्िपाने कौ परिपाटी तन्त्रम्रन्थों मतो है दी, श्रन्यान्य सम्प्रदायो तथा. 
साधु-खन्तों के वचर्नों मे भी जगह-जगह देखी जायगी । 








पञ्चमकार ह्रे 


परन्तु एक श्रौर मेद हमारी समभ मे ेसा है, जिस पर ध्यान 
स्लकर्‌ हौ तन्रग्रन्थो का पाठ करना चाहिए । इमारा कहना यह है कि 
बहुत से प्रसंगो का वणंन जो विभिन्न स्थानों मे श्राया है, वह साधना 
की एकं काल्पनिक अवस्था दिखाने भर के लिए हैन कि इसलिए कि 
` साधक तुरन्त सिद्ध हो जाने के लोभ मे वैसा करने ही लग जाय। जैसे 
कहीं ठेसा भी लिखा है-- | 


'ज्यवायाञ्यासक्तो यदि जपति भक्तस्तवमनुम्‌ ।' 


श्र्थात्‌--यदि तुम्हारा मक्त व्यवाय ( मैथुन ) में रत होता हश्रा 
भी ठम्हयारा मन्त्र इतने लक्त जपे तो श्रमुकामुक फल उसे श्राप होगा । 
यदि हम इसका स्राध्यात्मिक माव लें श्र्थात्‌ "कुण्डलिनी शक्ति को 
ब्ररभर-स्थित परम पुरुष से संयोग कराता हु्रा साधक. समाधि कौ 
श्रवस्या मं ठुम्हारा जप करे' तो कोई कठिनाई नही होती । परन्त यदि 
शन्दाथं लें तब तो यही कहना उचित जान पड़ता है कि यह साधनां 
का मागं नहीं दे, ध्यान कौ ग्रविचल धारा कैसी हो, यह दिखाने मात्र 
के लिए एक कल्पित चित्र मान्न है। त्रथत्‌ साधकजपमं रेषा 
तद्गत हो किं शरीर उसका व्यवायासक्त भी.हो तो उसके जप की धारा 
मंगनह्यो। जैसे राजा जनक के सम्बन्ध मे वर्णन हे कि उनका एक 
पैर जलते घौ मे डाला रहता श्रौर दूसरे को उनकी रान्य बाती 
रहती--एेखी श्रवस्या मे वैठकर वे राज-काज किया करते | श्रज इस 
वशेन को पद्कर कोई यह समभः ले कि एक पैर उजलते तेल मँ श्रौर 
दूसरा शिया कौ गोद मे रखने मात्र से विदेह हृश्रा जा सकता है श्रौर 
तदनुसार करने की चेष्टा करे तो श्राप उसे क्या करेगे १ एेसी ही कुक 
बात बहत से प्रसंगो के सम्बन्ध मे हमारे मन मे श्राती है। लगता है 
करं यह स्र वशंन व्रधिकांश में इस बात को दिखाने के लिये लिखे 
गये हं कि संसारी कमं में रह कर मी साधक को श्रपने मन को कितना 
निलित्त, स्वाघीन, निर्विकार श्रौर मात्रचरणा्बुज में तज्लीन रखना 

































1 | मावर-उपासना 


चादि श्रौर यह भी किजव उसक्रा मन इतना निविकार श्रौर मात्‌- | 
ध्यान-परायण हो जाय कि यदि उसके शरीर को व्यवायासक्त श्रवस्था मं 

भी डाल दिया जाय तो उसके जप-ध्यान की धारा दटरूटे नहीं तभी वहं 
शिबतुल्य होगा--शि चत्व प्रास्त करने के लिए शिव की तरह दही साधक 
को सहज रूप से कामारि जन जाना होगा। जिस प्रकार भगवान्‌ शिव 
के श्रद्धागांग मे जगन्मोहिनी महामाया के रहते मी वे सहज कामनाशुल्य 
ह वैसे ही साघक को सहज श्रात्मजयी होना होगा । यह साधन की 
चचूड़ान्त श्रवस्था दिखाने के लिए एक काल्पनिक चित्र हे। इसको 
सिद्धि पाने का सहज रास्ता मानने की भूल करन! उचित नहीं होगा । , 


कितने लोम इसी प्रकार मसान जगाने जाकर पागल हो जाते ह । 
चिन्मयी की उपासना त्र तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक शव में 
शिवरूपं दीने न लग जाय परन्तु किसी शव को श्मशान में पूजने 
मासे दी वह दृष्टि प्राप्त हो जाय, एेसी बात नहींहे। नित्य पाषाण 
लिंग की पूजा करते हुए भी जब्र सत्र कुलं शिवमय नदीं दीखता हे त्र 
शव के ही पूजन से शिवत्व प्राप्त हो जाय, एेसी बात नीं । चिन्मयी 
की श्र्चना करते-करते जब चैतन्य-दशंन का न्ते बहुन लगता दहै त्र 
एक सोपान यह भी दाताहेकिशव शिवरूप दीख पड़े। उस समयं 
उस दशंन के कारण साधक स्वतः शव की पूजा में प्रवृत्त हो जाता है। 


इसे इस प्रकार समने की चेष्टा करं । सामान्यतः जबर मन्द 
मे श्रजान पड़तीहेिया गिरजाघर का घण्टा बज्ता दै तो साधारश्‌ 
लोग हस पड़ते ह जैसे कोई त्रजीव नासमी कीबात होती हो १ 
परमहंस श्रीरामङृष्णदेव के सम्बन्ध मे प्रसिद्धि है कि श्रजान या घण्टा 
सुनते हौ वे प्रेम-विभोर हो ताली देकर नाचने लगते थे ग्र्थात्‌ उन 
उस श्रजान या घण्टा-ध्वनि से भगवद्ूमजन का समय हूश्रा, यु 
स्मरण होश्राताथा। परन्तु षपटा-ध्वनि या श्रजान सुनकर यदिह 
भी नाचने लगे तो इतने से दी उनकी सी सिद्ध श्रवस्था मका मि 





पञ्चमकार ६५ 








१ बहं श्रवस्था तो सवं -धमं-समन्वयं की भावना के क्रमक्रमसे 
येगम करने से श्रावेगी । ` किंतने ठिनोँ मे- यह कौन कहे ९ 
कहते ह, सत्र साधनो कौ समाप्ति कर चुक्रने पर परमहंसदेव ने 
एक दिन श्रपनी धमेपरली की जगञत्रननी-रूपर से प्रत्यत्त पूजाकी थी) 
यह उनकी साधना की परम सिद्धि थी। प्ली भी जगन्मथो-रूप दिखने 
हग - इसमे बदुकर क्या चाहिए! 
परन्तु इसको कथा इस तरह उनट देना समुचित माना जायगा कि 
पती की.पूजा करने मात्र से उनकी-सी सिद्धि प्राप्त हो जायगी? याद 
रखना चाहिए किं उक्त पूजन के वर्षों पहलेसेही उनकी दृष्टि इतनी 
निर्मलं हे चुकी थी किं एक बार जब कुलं शंकाशील व्यक्ति परीक्ताथं 
उन्हे वेश्याश्रों के पासले गये तो उनके सूप-माधु्यं कों देखकर वे 
। -जगर्जननी की रूप माधुरी मं तल्लान होकर समाधिस्थहीहोगयेये। 
 . तन्त्र के प्रयोगो मे जो खतरा बताया जाता है, वह वास्तवमेंषेते 
डी उल्टे भावों के कारण होता जान पडता है। चित्त की शुद्धि एक 
दिनि मे होनेवाली चीज नहीं है। भावनां करते-करते जैसे-जैसे 
लगञ्जननी के भक्ति-रस का श्रानन्य मन-भृङ्ग को लगता नाता है, 
 वैसे-वैसे वह श्राप-से-श्राप ऊपर उठता जाना है। उसे त्यागना कु 
भी नहीं पड़ता । किसी से भय नी; किसी से घृणा नही। के 
स्य'ज्य नही, कोई ग्राह्य नही | उसके एक हाथ मे छिन्न मंड श्रौर खन्न 
हैतो दुक्षरेमे वराभयमभीतोहे। 
मनुष्य स्व्रभावतः ही विषयासक्त है । बह सोचता है- जिना विष्यो 
को त्यागे संसार सागर से मेत निस्तार होगा क्या १ मा कहती ३ै- 
“त्यागने के फेर मे मत पड़ो। मेरी श्रचंना में लगा दो उन विषयों 
को। सवे विष से श्रमूतल्प बन जारयेगे। मैँदही तो पंचभूतात्मक 
सृष्टि मे समाद हुदै ह श्रौर सत, रज, तमभ्मैँहीरह। मेरी श्रायधना 
मे किसी वस्तु से द्वेष कत्तव्य नहीहै। जो तुम्हे प्रियरहै, बही भुके 
अपण करो ! उतावली क्या है माह, तो सत्र ठीकं है। केवल 
फा० ५ 















६£ मातव्रू-उषासना 


उसका चरणाभ्रय दछ्ुटने न पावे । भक्तप्रवर कविरंजन भरी रामप्रसाद 
सेन की यह श्रमर रागिनी हदय में गंजती रहे- ‹ 


रे मन, भजो काली, इच्छा हये जेई आचारे । 
मुखे ुरुदत्त मन्त्र करो, दिवा निश जप करे! 
शयने प्रणाम ज्ञान. निद्राय करो मा के ध्रान। 
ओर नगरे फिरो मने करो प्रदक्निणा कयामामारे॥ 
जतो शोनो कणपुटे, सकल मायेर मन्त्र ब्टे। 
काली पव्लाशत वणमर्या, वणे वर्णो नाम धरे॥ 
, कौतुके रामप्रसाद" रटे, ब्रह्ममयी सवं धघटे। 
„ . ओरे, आहार करो मने करे, आहूति देई श्यामा मारे ॥ 


जिस श्राचारसे सुचि हो, मा की श्रच॑नाकरो, कोह कैद नदी 
(शुरु ने जो नाम बता दिया, उसे रात-दन रट्ते रहो। शयने 
 सष्टांग प्रणाम कौ भावना, नीद मे उसके ध्यान की भावना ज्रौ 
` भ्रमय मे उसकी प्रदिशा की भावना.रहे। जा कुलु भी इन कने 
से सुनते हो, वह सभी तो उसके ही मन्त्र है। वहतो वणंमयौ खरौ 
, अ्र्तर-श्र्तर उसके नाम हं। ३ वूहलपृवक “रामप्रसाद कहता 
`अजी वह धटधट मे विराजमानदहे, तो भ्योंन समभकिजो क्‌ 
म स्रात.हो, उह उस ज्ञगन्मयी के रूह मे पड़नेवाली श्रा 
डीहै। | 


यित कत ५. ~ 


ॐ 


न ~ | 1 न ज ता र सा 0 मिः क ~ ~ 








केन्द्र-विन्दु 
 -“्ग्स्पर्शे लप्र सपदि लभते हेमपदवीं 
यथार्थ्या पाथः शुच भवति गगौघमिलितम्‌। 
तथा तत्ततगपैरतिमलिनमन्तमंम यदि | 
त्वय प्रेम्णासक्तं कथमिव न विमलम्‌ १. 
- | --सोन्दयंलरी, 
“पुराणे श॒नेलि आमि, पतित पावनि तुमि 
पबार तोमार भार तारा 
--भी रामप्रसाद सेनं 
 : मातु उपासना को शाखो मेः श्रक्मर ्प्रकृति-उपासनाः का नाम 
। दिया गया है। यह बह्म उपासना से दस उपासना का भाव मेद 
। दिखाता हे ग्रौर मूला प्रकृति ही तो जगत्‌ प्रहविनी मा है। परन्तु 
इमे तो मातर उप्रा्ना को प्रक्रत उपासना कहना श्रधिक रुचता है। 
कारणा १ विश्व ब्रहरड के श्रादि स्रोत का मा मानने से बदुकेर 
स्वाभाविक वा प्रकृत ग्रौर कोन-सा भावा सकन है १ इसलिए मातु 
माव.का उनकी उपसना का सहज, स्वाभाविक शतएव प्रकृत भाव 
दयान क जय? 
उस परात्परे तच श्रौर हममे स्ह मम्बन्भ्ताहैदहीकि ह्म उसके 
गभमेये. श्रौरश्रज उसी की गेद मे खेल रहे ह| पिर किसी 
दिन उंकके गभं में दही समोनिवाल्तेतोरहै ह्यी। बह माहे ग्रौर म 
ङंसकी सन्तानः ईं, यह स्वयंसिद्ध शाश्वत्‌ सम्बन्ध है। इसमे हमारी 
स्वीकत्ि.या सम्मतिं या मान्यता की श्रपेत्ता कहां † यह सम्बन्ध एकरमं 
निरपेद खम्बन्य है क्योंकि प्रक्‌१, सत्य श्रौर चिरन्तन है। ^ 































४८ माच्रू-उपास्ना 


किन्तु सम्बन्ध प्रकृत होने पर भी मातृ-उपासना तो साधक की 
भावना की श्रपेहारवतीदहौदहे। फिर भी प्रकृत उपासना इसलिए है 
किजे प्रकृत, सत्य ओ्रौर चिरन्तन सम्बन्व हे+-साधक को उसे हौ 
स्वीकार मात्रकरना है। किती कष्ट-कल्पना-या दुरूह भाव का श्रारोप 
उसको करना नदी होता । इसलिए यह प्रकृत, सहज श्रौर बुमधुर 
उपासना हे। | | 

सहज श्रौर सुमधुर भी यह इसलिए है कि वह मा खदा सतत 
श्रपलक कस्णाध्ण दृष्टि से श्रपनी सन्तान को देठ रहीहग्रौर हम 
जर्नेयान जनिं, मानेंयान मानें, इमको कल्याण-पथ पर क्रम-करम 
से बढ़ाने का नित नया श्रायोजन करती रहती हे। प्रकत जगत्‌ के 
थोड़े भी सूम निरीक्तण से यह तथ्य सहज हौ इदयेगम कियाजा 
सकना है श्रौर यदी मोत उपासना का केन्द्र-विन्दु बा श्राधार शिला 
भीहै। 
` प्रश्न शो सकताहेकि जनमा स्वयंदही हमको कल्याण-पथपरले 
जारहीहैतो फिर साधना या उपाखना का भमेला क्यों १ इसलिये कि. 
माकोप्रेम-भरी थप का श्रनुभव करतेदहृए उसेमाकहे निना 
रहा नी जाता | उसे मा कहकर पुकारने मे नो श्रपार, श्रनुपमेय, 
कृल्पनातीत श्रानन्द मिलताहे, माताकीगोद मे खेलते किसी बच्चे 
को देखकर यह सहज ही समभा जा सकता है । 

श्राचल के भीतर मा स्तन-पान कराती है। इससे चच्चे को 
श्रमूतरस का श्रानन्द मिलता हे। फिर भी क्या वह बीच-बीच भे 
श्रोंचल हटाकर मा की श्रोर कनखिर्यो से बार-बार भके जिना रह 
पाता हे? 
प्रेम प्रतिदान मा नटीं चाहती; उसका प्रेम जाहृवी की श्रजल् धारं 
की तरह उत्तग हिम-श्ङ्ख से श्रपने श्राप करटा रइता है; वह प्रतिदान 
श्रपिच्त नदी । छन्तु प्रतिदान दिये निना हमारा चित्त तो प्रफुल्ित श्च 
नहीं पाता हे। | 





| स 















हमारी कल्याश-साधना तो वह करती ही हैच्रौर करती ही रहेगी 
तु हमारा श्र-सुख तो मा पुकारे भिना मिटनेवाला नहीं हे । प्रतिदान 
वे बिना हम नन्दित जो नहीं हो सक्रते। प्रेव ही तो श्रानन्द 
| हलि बह श्रानन्दमयी प्रेमरूपिणी दै । उपनिषर्ममे ज्यका 
वंन परम प्रेमल्प से हून्राभीहे। यह मातू-भाव से उसकी 
ग्रौर कुड नहीं केवल हम उसकी सन्तान ह", इस सत्यं 
रन्ध कौ भावमयी श्रनुभूति का सहज विकास या विलास हे, जिसके 
कारण हमारा श्रानन्द द्ःय-सरोवर से उमडकर हमरे श्रभाव- 
ग्रभियोगों के मनस्तापो कोब्रहाले जाता है। 


यह पक बात । 


दूरी ्रात यह कि मातृ.भाव की स्वीकृति से इमारी प्रगति की 
 प्रणा-शक्ति दुगुनी हो जती है। प्ले उकषकीश्रोरसे ही श्राकषंण 
था, मातृ-उपा्क बनकर इम श्रपना श्राकषंण भी उसमे जोड़ देते हं । 
इस प्रकार हमारी ऊध्वं गति बह जायगी, यह सहज दही समाना 
सकता हे । 


परन्तु यह दूसरी ब्रात तो गौणहे। हमारी मा हमारी कल्याण- 
साधना कर रही है, शस भावना मे मधुर श्रानन्द श्रौर निभंय- 
निश्चिन्ता का जो च्रनुभव होता है, उससे ब्रदुकर श्रौर चादिए क्या १ 


लौकिक हो वा पारमार्थिक, भौतिक हो वा श्राव्यात्मिक षव्र 
साधनों का लच्यतो हइतनादहीहिनकिङक्कशों का श्रन्त हो श्रौर 
ग्राव्यन्तिक श्रनवच्छिन्न श्रानन्द की श्रनुमूति होने लगे१ बहमादहै 
श्रौर इम उमकी सन्तानदहै, इस भाव के श्रारम्म मे ही श्रभिनव्‌ 
श्रानन्द की श्रनुभूति होने लगती है श्रौर जितना हयी इस भावकारंग 
जमताजानादै, उतना हयी श्रानन्द की मस्ती भी चदनी जानी हे। 
सांसागिकि श्रभाव-अभिगोगों के उङ्क का विष उक्षके लिए दिना दिन 
उतना ही शक्ति. दीन होतां जाता है। 











७० मातृ-उपासना 


मातृ-उपासना का यही परम प्रसाददहै। यह प्रसाद षेमाहै, जा 
हर किमी को चाहने मात्र से मिल सक्ता है) जरूरत है मात भावना 
के रम-सागर में इुवक्ी लगाने मात्रकी। परन्तु जञा इदकी लगनेसे 
डरते हो, वे भीश्राचमन मात्र ये उका रसास्वादतोले ही सक्तेहं। § 
उसको मा कहकर पुकारने की एेषी महिमा दहै। तभी तो भक्त 
कहता हे - 
तपोनैव कुबेन्‌ वपुः खेदयामि 
व्रजन्नापि तीथान्‌ पदे खंजयामि। 
पठन्नपि वेदान्‌ जनि यापयामि, 
त्वद्च्धिद्रयं मंगलं साधयामि ॥ 
मतो केवल वुष्दारे पाद-प्यो की साधना करना जानता ्हू--जप 
थं, ब्रत ग्रौर वेदाध्ययन क्या जन ! 
द्रथवा श्री रापपरसाद सेन के श््दमे-- 
पतित पावनि तारा, | 
ञओमा केवल तोमारि नामरि सारा। 

















` ेताक्पोनहो. जव्रमा स्वयं दही हमारे योगक्षेम के लिए पहले 
से ही सच कुरु सजाकर धरती रहती है। इतना न जानने श्रौर न 
भाननेसे दही मनुष्यजवत वरदान होकर भी श्राज घोरतर श्रमिशप 
अन रहाहे। उसके प्रति कृतज्ञ बननेभर की जरूरतहै. नदींतो 
मातृ-उपाखना में प्रयकञपूठ्क साधनो का स्थान कशं बालक की तरह 
माके बलकाश्राश्रय रखने कौ साधना जहां मुख्य वा एकमात्र साधना 


है, वहां इस एक भाव साधन के श्रतिरिक्तं श्न्य सभी साधन भारल्प 
जन जाते है । सम्भव है, श्रन्य साधर्नांकेफेर म पड़ने से इस भावक 
प्रनलता को धका भी लग जाय। 

{ ५ 


निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ 










केन्द्र बिन्दु ७१: 


(हे मा, तुमको छोड़ मेरे जैषा निरालम्ब श्रौर किसकी. शरण जा, 
गा ?-_ इस भाव की साधना मे जप-तप-ग्रनुष्ठान श्रादि का स्थान 
कतना हे, कहना कठिन है । ए रनुष्ठानो के बल से जँ कुक्त 
हिदयां पाकर भद्धा श्रौर विशवाल दृते दैः वहाँ श्रपने प्रयास की शक्ति 
भी विश्वास--शायद अभिमान भी बद्‌ सकता हे। उधर मातर 
इपासना का भाव श्रपने बाहुबल के भरोसे का नितान्त नि [करण किये: 
पिना बन ही नही पाता हे। श्री रामकृष्ण परमहंस क शब्दां मे, 
भात्‌-उपासक मे होनी चाहिये ब्रिज्लौ के च्चे की दृत्ति) उसका सारा 
बल है भ्यो म्यो के कञङ्ण क्रन्दन मे। + + 


"वालानां रोदनं बलम्‌ ।' 


इस उन्द्रविन्दु को सुद्‌ करने श्रौर इस अल-माव की; सिद्धि के 
लिये जो भी सहायक साधन श्रावर्यक हो, किये जाने चादिए--न किः 
किसी श्न्य सिद्धि के लिए । एक भाबुक ने कहा--जप, न्यास) त्रत: 
उपवास श्रादि के साधन शास्र म लिखे हं पुरुषां श्रौर साधनो की. 
निरथंकता सिद्ध कर साघक को एकान्त शरणापन्न ्रनाने के लिप्‌ । 
यह भी एक बात है । जत्र तक सब्र बल लगाकर मनुष्य हर नही जाता. 
तत्र॒ तक सचा बाल-भाव श्रता नहीं रौर उसका बल तो उते दी 
मिलता है, जो स्र श्रोर से हारा हो| | 

मातृ उपासना मे रेखी स्वाभाविका, मरता श्रौर निमय 
निरशिचन्तता है । विधि-निषघमय क्रियाकलाप श्रौर कटोर साधनों की 
अनिवार्यता यहाँ हे नी । श्रावश्यकता हे येन-केन-प्रकारेण श्रपने को 
उसके हाथां में निरन्तर छोडे रहने कौ ¦ । 

मातृ-उपाखना मे भय का स्थानम नदी है। बह तोस्वयं ही 
प्माजैःमामैः' का नित्य निर्घोष कर रही दै- तत्र डर कादे का! 
फिर मीमा यदि कभी क्रोध प्रदश्ति करे तो बच्चे के लिए उसके 
श्रौँचल को श्रौर भी जोर से पकड़ रखने के श्रतिरिक्त दूसरा उपायः 
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क्या हे १ भय वरहो श्राता है, जे श्रपना बल फलतः श्र॑पना 
कतव्याकर्तव्य श्रौर स्वाभिमान हो । 

यह कदन शायद्‌ श्रयुक्त नहीं होगा कि जगन्मयी की उपासना 
की स्पष्टतः दो धारण हो गहं, जो एक साथ बहने पर मी बहुतः 
दूर तक्‌ च्रपने रंगों से पडचानी जा सकती हं । एक बह दहै, जिसकी 
ऊपर चचां हुई है श्रौर दुसरी बह जिसमे इम शक्ति-साधन कःते 
दै। मन में होता है इस दूसरी साधना मे इम जितनी सिद्धि प्रास्त 
करगे, इमारी शक्ति श्रत्व इग कर्तव्य-भार उतना ही बढता 
जायगा श्रौर फलस्वरूप विधि-निषैध श्रौर कर्तव्याकर्तव्य का भय 
भी बदृता ही रदेगा। इस भय. से इ्ुटकारा तो तभी भिल सकता 
है जब्र उसके हाथों मे श्रपने को सोलह श्राने सौपा जा सके! 
मावृ-उपासक को यह भावना होती है कि मारे लिये क्या 
कल्याणकर है" जवर यही हम निश्चय पूर्वक नही जान पा सकते । 
त्र हेम कौन सी लिद्धि उससे मांगें श्रषने को उसके ही हार्थो 
मे पूणेतः सौपकर उस पर ही पूरा उत्तरदायित्व स्यो न डाल 
दिया जाय १ इसका मतलब यह नहीं है कि मातृ-उपासना तत्रं तक 
हो ही नही सकती जब्र तक इम पशं निष्काम न बतेँ। नही, शतत 
इतनी कि जोभी हमारी कामना है, उकके पूरा करनेयानकरने ` 
का भार उस पर छोड़ते हूये श्रपने मनोभावों को उसके श्रागेः 
खोलकर रख दें । सत्र रसरित, श्राग्रह श्रौरख्न उससे ही। मा 
से ग्रपनेमन की ब्रात न कही जायगी तो किंसते १ क्योकिमा के 
श्रागे निष्कामे भाव का त्रभिमान वा श्राग्रह भी कना १ बह 
श्च्छामयौ ही जवस्वयं ग्य मे बैठी है तो कामनाजयी कौन 
जन सक्ताहे १ इसलिये निष्काम श्रौर सकाम कां यह भमेला 
मात्रू-उपासना में उठता ही नहीं| . | 

इस भाव की सिद्धि के लिये नाम, रूप, विधि-विधान की 
कैद नही । उस एक जगज्जननी के ही तो सब नाम, रूप श्रौर भाव- 
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#ः ह| भक्त को ज्र जो सुचे। केवल - मेद बुद्धि न श्राने पावे । 
ते दश महाविव्याश्रों श्रौर नाना श्रवतारोकेन्पमं दी नहीं, द्वीप- 
हेपन्तयो मे भी जिन नामरूपं से बह पूजित श्रौर वन्दित हेती 
है उन. समं भी उमे देखने का श्रभ्यकि करना होगा; ग्रौर 
एक.न-एक दिन उषको यदण्ड मं विराज्नेवराली . नारायणीलूप 
तै भी पहचानना ही होगा। इसलिये श्रपनी नौका के परतवार 
श्रा से ही उस परविन्दु की श्रोर साध कर क्यों न य प्राथेना 
श्रपने श्रन्तरत- प्रदेश से सदा उठनेदी शय- 


सर्वभ्वरूपे सर्वेशो सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्थख्नाहिणो देवि दुर्ग देवि नमोस्तुते ॥ 


मातु-भाव की साधना नै स्र नाम-रू्पो मे उस एक कीदही 
आकी देखने का श्रम्यास करना ही होगा--चहि वह सौ जन्मों 
मेद्ो। सौ जन्मभीलगेंतोहजंक्या,माकीदी गोदतो दहै? 

मन मे होता है किं जय विशिष्ट सिद्धि चाहिये तत्र विशिष्ट 
पथ, विशिष्ट ध्यान, मन्त्र, उपचार श्रादििं के श्रनुष्ठानों की 
ज्ररूरत पड़ सकनी है | +रन्तु जरह मा को पह चानने की एकमात्र 
साध हो, वदँ विशिष्ट नाम रूप मन्त्र-उपचार का बहुत श्राग्रह बाधक 
भी बन सकता है। उसे पाना या उस तक पर्हुवना नहीं हे कयोक्ति 
वह तो तत ह्मे श्रपनी गोद म लियेद्भये हे; केवल दम उसे 
पहचान नदी पाते श्रौर उसका स्मरण भी नहीं रखते । मा है 
न्रौर इम सतत उसकी गोद में हे, इसकी याद सदा अनी रहे 
श्नौर हम उसे पहचान सके - इतने भर को साधना ही तो चादिये। 
गायनी मन्त्र मे प्रार्थनादहेतो है ए इम उमे जानें श्रौर वह हमारी 
बुद्ध को प्रेरित करती रहे । इसमे से पहली प्राथंना जहां वास्तव्रिकं 
हे वहां दूमग भाग श्रास्म-समर्पण की भावना मात्र हे। क्योकि 
वही तो बुद्धि-रूप से भूतमात्र के हृदेरा मं विराज रही हे। वह 
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इमारी बुद्धि को तो नित प्रेरित करती ही है- तव इस प्रकारं 
प्राथना करने से इमारा त्रहंकारधटता है श्रौर साभिमान कर्म का 
बन्धन भौ द्रूुटता है । श्रौर जत्र सचमुच मे यह श्ननुभव होने लगे 
कि बुद्धि उसकी ही इच्छा को प्रतिबिम्बित कर रही है तत्र सत्र संरर्यो 

का निराकरण स्व्यमेव क्योँन होगा? । 


मातु उपासना मं ग्रनन्यता तो होनी ही चाहिये क्योकि यह 
उपासना उत्तकी दहे, जिसके बरेमें कहा है 


परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 


ग्रौर यहाँ श्रनन्यग तो स्वयमेव श्राती है। मा सब कुलु कर 
सकती है श्रौर हमारे लिये परम कल्याण का पथ स्वयं खोल रही ` 
हे, यहं भाव जं हो, व्हा दूरे कीश्रोर तकां क्यो जाय! 
उससे प्रदा भी नही है;ः- वह ठदहरी ्न्तर्यामिनी. धट धट 
वाविनी | श्रपनी हछोरी-सेक्कोरी श्रौर बड़ा-मे-बड़ी श्रभिलाषाश्रो 
की पतिं के लियेदूषरे किमी से कहने की जरूरत ही क्या, जव मनम ` 
यह्‌ भावना-लहरी खेल रहौ हो ि-- 


त्वरन्यस्मादिच्छा विषयफललासेन नियमः 
त्वमथां नामिच्छाऽधिकमपि समर्थां वितरणे !' 


उसपरमा मा को छोड़कर दूसराकौन है, जोमांँगेसेमी श्रधिक ¦ 
दे एदूमरे तो बूत प्रसन्न होकर क्णस्थायी विषय-सामग्री ही दे | 
सकते हं । वह तो चिर से ही हमारे लिये श्रमृत-रष तैयार रखे दए ` 
हे । हमारी श्रभिरुचि की प्रतीक्ला मात्र है। एेषी मासे निःसङ्कोच 
होकर सत्र कुचं कहना हो . चाहिये । वह स कुं पूरा करनेवालौ 
है पर यह देखकर कि हमारे लिये वह हितकर तो होगा। मा हठं 
करने पर भी श्रहितकर वस्तु कैमे देगी १ इसलिये भिन्न.भिन्न 
कामनाश्रों के लिये भिन्न भिन्न देवता््रों के आराधन या स्वयं इष्ट. 


























ˆ ता के ही भिन्न भिन्न प्रयोगो की मातु-उपासक को जरूरत कया ! 
ससे निवेदन करना मात्र हयी ययेट क्योनदही! 

तब एक ब्रात है, एसी भावना मे क कभी श्रात्म-प्रवंचना; 
आ्रआज्स्य बा श्रारामतलब्री भी हो सकती हे । परन्तु ह्वतरे से खाली 
वथकौनहैष्दोगदहीहोतोरएेसे भावका, जो किसी टन सत्य बनकर 
कथिक को पत्म कल्याणः पथ पर पर्चा ही कर रदेगा । इसलिये 
कहा है-- 










भाव कुभाव अनल आलस हूं । 
नाम जपत मङ्गल दसि दसहूं ॥ 


„ सक्को उपासना मे बाह्य उपचार चादि तो बाह्म उपचासों 
के चिना भी वह प्रसन्न होनेवाली है । जव उपासक को जो 
ज्व) जो व्यक्ति राजमुकरुट धास्ण करना चाइतां हे, वह मा को 
सकट कमे श्रपित नहीं करेगा परन्तु जो व्यक्ति जन-जन के दुःख- 
दैन्थ के यत्‌शरिचित्‌ निराकरण की कामना से श्रपना समय, 
शक्ति श्रौर साधन य्थासाध्य उसमे लगाना चाहता हे, उस व्यक्ति 
की यह भावना ही कया मा कौ महापूजा के स्प मे परिणत 
ज हगी १ वह तो श्रपना योगत्ते मात्र चाहता हश्रा स्वक्मं 
से श्रते भावानुलार उशङो निरन्तर श्रचेना करता ही रहता हे । 
स्वयं भगवान्‌ का वचन हे- 
"यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 
स्कमंणा तमभ्यर्च्य सिद्धिः विन्दति मानवः ॥ 
जरूरत इतनी है किं हम श्रपने जीवन की बागडोर को माके हाथों 
मे सौप दे श्रौर बरार यह याद रखने की चेष्टा मे रहै कि 
यह शरीर उसका दिया हूश्रा उसके लिये है, हमार श्रौर हमारे 
-भगविलास के लिये नहीं । मले हौ यह भाव चाच-बीच मं 
भूलता रे । फिर फिर इख विन्दु पर लाकर उसे सुद्‌ करते रहना 








७६ माव्र-उपाखना 


चाहिये ज्रीर दैनिक जीवन मे घटबट-वासिनी मा की भा्ञी 
कण-कण में देखने कौ चेष्टा होती रहे । श्राखिर जन्म से 
लेकर मरणपयन्त क्ितर्नो की सेवा, कितनों की सहायता श्रौर 
कितनों की सामग्री इम पा चुके है श्रौर पाते रहेगे । यह 
स्र उसका ही दन तो दै | इसका प्रतिदान तो किनीलूप सें 
यथाशक्ति इस शरीर को देना ही चाहिये नमा की सन्तानो 
की सेवा ही तो उभ्के दानों का प्रतिदान है । हो, तत्र॒ यह 
भी है कि उषक्ीौ उपासना मे श्रपनी मावमक्ति की प्रत्यक्त 
अभिब्धक्ति का स्थान न दहा तो रस सूर जा सकता है। 
इसलिये मा की साकार उपासना मे श्रषने भावानुकरूल बाहरी 
उपचार भी श्रप.से-श्रापहोते ही रहे । 


एक बात श्रौर मन मेँ समय समय प्र उठती रहती रै किः 
माका प्रसाद पाने की हमारी श्रभिलाषा मे दूसरों के प्रतिः 
कसी प्रकार के द्वेष दुष्ट माव का मलस्शः नहीं होना चाहिये । 
क्योकि वह मा एक हमार ही जननी नहीं सवक भूत मात्र 
की श्रपनी मा है । वह सदा मुक्त -हस्त से वर्दान देने के 
लिये तैषार रती है परन्तु उसकी इस मार्मिक वाणी को भूलना 
नदी होगा -- 
"वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छथ । 
तं ब्रगणुध्व प्रयच्छामि जगतायुपकारकम्‌ ॥' 
भतो सदा वर देने को तैयार बैठी दँ । मगो, जो मन मे 
हो; पर हो बह जगत का उपकारक वर ¦ । ॑ 
दरेवताश्रों कौ तरह उसका एेषाप्रस्यक्त दशन श्रौर वर पाने 
के लिये हमारी भावना मी देवता््रों की भावना के अनुरूप 
होनी ही चाहिये - | 
“पापानि सबेजगतां प्रशमं नयाशु 








¦ केन्द्र-विन्दु ७७ 


है मा, सारे जगत्‌ के पापों का शमन करना एेमी प्राथना 
कसते हये क्या अपने श्रन्तःकरण में द्वेष श्रौर प्रतर्हिषा की 
भावना रखी जा. सकती दहै एश्रौर कदाचित्‌ रह भी जाय तो मा 
उसका शमन किये भिना रहेगी कैमे १ उसके शमन दूये निना इम 
च श्या उसके सन्तान कहलाने योग्य हो सकेगे १ 
: श्वर जहां ेषी भावना हो, वहां लौकिक लाभो के लिये षट्कं 
कीकया क्या 

इम लोग इट्य के इतने छोटे, इतने संकुचित्‌ क्यो बनते 
है१क्या डर लगता है कि उसका खजाना चुक जायगा श्राज 
दुनियां मे मनुष्य के लिये क्या नी है -नदहीं है तो इर्य 
की उदारता, महानता त्रौर मनुष्य की मनुष्य के लिये सहानुभूति ! 
हसीलिये तो यह शस्य श्यामला वसुन्धरा श्राज नर-रक्त-रजिता हो 
रही दहै। 

विपत्तियां तो संषार मे श्राती ह) ह, श्राती ही रर्हेगी। 
यह संखार ही क्रिया श्रौर परतिक्रिया्श्रो की क्रोड़ाभूमि उष्ट्री । दुःख 
मे कातर होना तो स्वाभाविक है परन्तु उसके लिये किसी को 
दोष क्योदिया जाय फ़िर मा की ङ्प का प्रन ही मन 
भे कैसेश्रानेदिया जा सकता हे न वक्रो करती है, श्रौर 
न कभी वह जांचतौहै। उसके यत्‌किचित्‌ भी रोष या नांचमे, 
त्रैलोक्य मे कौन है, जो ठहर क्षके? वह श्रौर परीक्ता ले 
जैसे दुत्रल त्र्ोघ बालकों की! यह उदण्ड श्रभिमान की दुष्कल्मना 
मात्र ही हो सकतीहै। हमारी अपनी इच्छायं श्रौर भावना्ये ही 
इमारी परिस्थितियां पैदा करती रई। शायद यष कहना श्धिक 
उपयुक्त होगा किं जिस परिस्थिति म इम ईह, वह इपको इसीलिये 
मिली है कि हमारे लिये श्रन्तर वेदनां श्रौर हृय-मन्थन-द्रारा 
पनी कमजोरियों को देष्वने एवः उनके ऊपर उठने का सुश्रवसर 
वः सुविधा देनेवाला सनसे सुन्दर श्रौर श्रन॒कूल सोपान भी वही 











































































# मात्रू-उपासना 


है । श्रौर शायर वह इसलिये भो भिन्तीहैकि कमी किसी श्रसावधान 
बहत मे इमनेरेमे कानना वीजो को भावजगत्‌ के उर चेत्र 
मे बेनमे प्रिखेरा था क्रि जिनका श्ंकरुरित होना, ब्रदुनापूनना 
श्रौर फलना उपस्थित परित्थििषरूपी श्रुतम हो सम्भव्रथा। पता नहीं 
यह कामना वीज ही क्या रक्तबीज के वेरक्तविन्दु ह, जिनका संहार करने 
के लियेस्ववंमा को चामुण्डा नकर श्रपनो जिह का विस्तार करन 
पड़ता हे । 

इसीलिये तो यह प्रार्थना है किश्देमा,तूदह्यौ हमारी बुद्धिकः 
व्रेरित कर ! इसी मे हम सुरित, निमय एवं निरिनिन्तर्डइतक्ते हं। 
नदी तो किस दिश से कौन सा मय, कच ्राकर्‌ पकडेगा, १सक्ा ठिकाना | 
वाप्रिकारहीक्या? प्रतिक्रारतोङ्खातकादही सम्भत्रहे। श्रज्ञात मव 
का प्रतिकार तो उक पादश्च षर माथा रखकर सो जने में 
हीहै। 

मन कीदो धार्य ई, एक ऊष्वंगामिनी दूसरी श्रधोमुखी। 
श्रघोमुम्बीधारा मनुष्य को वासना-जाल में गिरनि्ानी हे । यदा सापान्व 
रत्ति है | क्योकि जगन्‌ जाल का फैलाव ही इत श्रधोभुवीधारासे 
दु है। ऊर्वंगानिनौ धारा मतुन्य को बासना-जाल से खडकर 
मा की श्राननमयी गोद का प्रव्यत्तानभवर कराती है। जगत्‌ प्रचंमभी ` 
माकी गोदे मे ही हे परन्तु जमन उखश्रोर गिरताहेतोमाकी 
गोद की सुव रहनी नही दहै । इसलिये माके चरणो में बारम्बार श्रे 
को डालते रहने मात्र की जलूरत है. शेष उनकी श्ररोष कस्णां श्रौर 
ञ्रपरिमेय शक्ति से श्रपने श्राप साधित हानेत्ाला है। चरत, इतना सी 
श्रद्धा चाद्ये । सोमी वदी है। इसलिये यह्‌ प्राथनाहैभि- 


या टवी सवभूतेषु श्रद्धारूपेण स्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


न तो कोद बद़ाहे, न कोई चोया; जन जिषको जिदल्पमें बह 




























































केन्द्र-विन्दु ७६ 


श्वे | सब्रएक ही परमपद के पथिक, पथ भले ही श्रलग श्रलग 

दैव पड़ । श्रागे पीके सच उस परम पद पर पहनकर ही रहनेवलि हं 

क्योकि सब पथो का श्रन्त तो उस "परविन्दु' मेही है । तत्र जो उसके 

शरणापन्न होता है, उसको मानो वह स्यं श्रागे बदुकर गोद में उठा 

लेती दहै। जो चा ठोकर खाकर गिरजाता है या रास्तेमे हार कर 

रोने लगता डे, मा उसको तुरन्त दौदकर गोद में ले लेती है । शायद 

कु रेषी ही बात उ जगन्मयी श्रौर शरणापन्न सन्तान के साथ भी 
शती हे। पीछे कोद छ्ूटनेवाला नहीं है । कैल श्रषनी श्रोर से 
इतनी श्रनुमति श्रौर एना श्रास्म-वमर्पेश चाहिये किं उसकी शक्ति 
` ऋ्रनाध सूप से इःय-चेत्र मे सायं कर .सके। श्रपनी इच्छा वा 
धारणा वा श्राग्रह का व्यवधान भर हटादेना हे। मासे ब्दृकर 
हितैषी भी को दृण मिल सकना हे? श्रौरवह मा ठह स 
कुञ्च जाननेवाली, सच कुं करनेवाली | पिर द्रपरिमेय चिन्ता 
का दुर्वह भारं किमलिये देना चादिये १ जिपर प्रकार प्रकृति की 
शक्ति से प्राणी मात्र के स्थून देह का सूजन. गठन, पोषण, 
वधेन एवः धारण होता है उशी प्रकार प्राण, बुद्ध श्रौर श्रत्म 
का भी त्रपते श्राप होता है, इसमे सन्देह कर्यो वा केने भ्या जच! 
जैत पलकों का पर्दा उठाने मात्र से स्वयमेञ् बाहरी दृश्य दिखाई 
देने लगते रई कु भी चेष्टावा ब्रत लगाने कौ जलूरतं नही पडती 
( उल्टा बल लगान से दृश्य धुंग्ला पड़ने लगता है, श्रांखें थकने 
लगती है) जते शरार श्रौर मन कों दोला करने मान्न से नीद 
रैर उक साथ साय शक्ति का संचार सारे देह मे श्रषने 
ञ्रीप ` होने लग है ( गैर बलपूर्रंक बुलाने से नींद भाग खड 
होती है ); उसी प्रर, मन मं होता हे, श्मपने श्र म्रद को छोड़ने मात्र 
को -आवश्कता हे, जार सवर उकषङ़्ीश्रोर सेस्रयं हो जानेवाला हे। 
सव्र रहस्य श्रपने समय पर श्रपने श्राप खुन जते ई; श्रागे श्चागे 
“का माम स्वयं दीलने लगता हे ओर नेसे जेते ऊचे, चद्ते 








८० भात्रू- उपासना 


जाते है वैसे वैसे श्रौर मी ऊंचा चद्ने का बल पैर मँ स्वयमेव: त्राता ¦ 
जाताहे। 

इसीलिए भगवान्‌ का श्रादेश है- संसार की संघघंभूमि मे लड़ना 
तो पड़ेगा ही तच ।जनां धवड़ाये, निना भयभीत हुए, निना उतावली 
मचाये बहुतं जाग्रो-- 


'निराशी निमंमो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः । 


इसीलिए संकल्प-शक्ति के बहाने की बात कुक उल्टी ही लगती 
है। श्रपनेबल से कुं सिद्ध करनेकी त्रात जर्शे शे, वहां संकल्प 
शक्ति बदानिकीबात हो सकती है। परन्तु इख जगत्‌ मे श्रपने बल 
से कौन बलवान्‌ बन सका है? स्थूल भौतिक लसत्‌ हो श्थवा 
-श्रान्तर मानख वा श्रध्यात्म जगत्‌, घटना उसी एक प्रकृति की शक्ति 
सेद्ध घटती ह । तत्र वह है कल्पलतिका। जो मी भाव-तरगें मानस 
ज्ञगत्‌ मे उठती ह, वे श्रपने को चरिताथं करके ही रहती ह। नरूरत 
इस बात की नदींदहैकिहम शक्तिसंचय करं | जरूरत इतनी भर है 
किं इम मन, चित्त, बुद्धि श्रौर बाणी को निमैल श्रौर सातितिक बनायें | 
यह्‌ इसलिए किं की इम श्रपनी श्रश्युभ-भावना “के श्राप ही शिकार 
न नन बैठे । इसलिए श्रहर्निश यह प्राचीन प्राथना हदय के अन्तरतम 
प्रदेश से उठती रदे- 


(तव॒ चरणेऽहं पतितो नित्यं । 
कुरु मम चेतसि शोभन कृत्यम्‌ | 
लोग पूते ई, “मा, देगी क्या? मनम पूछने की इच्छा होती 
हे, (तुम चाहते क्या हो 
दुनिया के साथएकब्ड़ारोग यह लगाहेकिदुःखदुःख का 


` 'श्रात॑नाद करते हुए भी लोग सु नहीं चाहते ई; सामग्री चाहते ह । 
मानो सामभ्यो सुखहै। परिणाम में सामम्री जितनी बदृती जाती है 
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;ख-देन्य, श्रभाव- छ्मभियोग भी उतने ही ब्दृते जाते ह। इसलिए 
कि खाज सुख-शान्ति की नहीं है; मांग सामभ्रिरयो की है। 


माकीश्राराघना का परम प्रसाद श्रानन्द है। क्योकि वह स्वयं 

दी परमानन्दमयी, परमानन्दरूपिणी श्रौर परमानन्दमूला है । वास्तब 
भँ मातृ.उपासना श्रनिवंचनीय श्रानन्द की साधनादह्ीतो है । विषय 
विष से विषाक्त इस संघषंमय संसार मेँ यदि तीनों तरह के तापो का 
` शमन चाहिए तो मा श्रानन्दमयी के चरणाम्बु्जो के श्ममृत-रस कै 

। श्रास्वादन मे मन को लगाने भर की जरूरतदहै। फिर तो सब्र पाप, 
सब ताप श्रौर सब ञ्वरश्रापसे दही शान्त हो जार्येगे ! 


"वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते, 
स्फुरन्नानाषद्य सरसि कलहंसालिसुभगे । 
` सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्रोलितजले 
स्मरेद्‌ यः (तां' तस्य ज्वरजनितपीड़ा अपसरति ॥ 






तथास्तु | 


'मा विराज्ञे घरे घरे ! 
1, ८) ॥ 


नारी मात्रे भावो शक्ति, शुद्ध मने करो भक्ति । 
श्रसादः बोलले एदे युक्ति, भैरव भाविवे नरे! 


--भक्तप्रवर कविरंजन श्री रामप्रसाद सेन 


५ 








शुद्धि-पत्र 


प्ष्ठ-पक्ति अशुद्ध शद्ध 
८ २२ हृद्‌ छठ 
3 १५ सन सम 
११ २१ क कब क्या 
१३ १५ दुख दारुण 
$ 5७ बोधि बेषि ` 
१६ २६ एतत्त्धा एतत्जुषा 
१८ १० यस्यां जागति यस्यां जाग्रति 
| २३ १८ घटनी घटना 
| २६ २० त्वच्चेत्‌ तच्चेतो ` 
| ३६ २६ खीर लीरा ॥ 
४० १६ श्रपने रूप श्रपने सूच्मस्प. 
+ २९ श्रौर वस्तु वध्व रौर 
४५ २५ वाक्यर्मेद्ी वाक्यम मनद 
५४ १० पालिनी वासिनी 
१६ २५ श्रादि वारि ` 
६१९ १६ दुग्ध, मदिरा, दुग्ध, मिश्री, 
६२ १२ विश्वनाथ विश्वनाथ की 
६४ & श्रद्धांगांग श्रङ्गि 
३ २१ श्वत्रसे प्रसिद्ध" के बाद जोड्ियि--वणंन जा भरतिनेकियाहै, ` 
वह है सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्‌ । 
१३ १८ वीं पक्ति एसे पटं श्रति विदित उपाय सकल सुर केहि 
केहि दीन निहोरे । 


३० £ वीं पंक्ति के बाद्‌ उदूधृत पद्‌ का शुद्ध रूप यह है- 
नदिं कु चिन्ता उन्द, गहै जो मातृचरण सुकुमार । 
परमानन्दमयी के सुत दहो, क्यों सिये तप-भार ॥ 


मुद्रक--श्री बँकेलाल शर्मा, इलाहाबाद प्रिर्टिंग प्रेस, इलाहाबाद 



















॥ 


| 
॥ टदमारे अन्य प्रकाशन 


अन शार्यामासपर्यावासना- रातः 
विध एक-एक श्चग का दाशनिक विवेच 
सानिकता प्रकट करगे से यह 
र्‌ < 


न । शाक्त-साधना की 


| 
| 
त्य से लेकर समस्त श्र्चन- | 
एक ही पुस्तक है । मूल्य २) । 


दौ गई है, जिससे शक्ति साधना पर 
भरपूर प्रकाश पड़ता हे । मूल्य १) । 


९ न्दी शाक्तानन्दतरंगिणी 
#। संस्कत पुस्तकं का खसम्पादित सं 
क सिद्धान्तो का परिचय देने 
४ श्रीकाली-नित्याच॑न 

सहित साधकोपयोगी व्रमूल्य पुस्तके । मूल्य २) । 
“मन्त्रसिद्धि का उपाय. _ मन्तर्ताघना कौ समस्त रुत्थियो को 


वलभाने मे यह पुस्तक एक ही है । योद्धे मे सभी रहस्य स्पष्ट कर दिये 
7ये हं । मन्त्रसाधना में सफलता प्राप्त करने के इच्छकं के लिए यह 
अ्ह्ुपयोगो है । मूल्य १) । 


९-- आनन्दलहरी टीका प्रौर विस्तृत व्याख्या-सहित श्री शंकरा- 
चारय-कृत प्रसिद्ध स्तोत्र | रहस्य 


कौ सम्पूणं बातोंका विशद उद्षाटन । 
मूलय । 


- स्वामी ब्रह्मानन्द की इसी नाम 
ज्लिप्त हिन्दी-संस्करण । शाक्तो के 
य अपूव हे । मूल्य २} । 

--श्रगला, कलक, कवच श्रादि स्तो 


७-- साधक का संवाद्‌- उपन्यास त्रौर कहानी का सरस 


के षिद्धान्तों का ज्ञान प्रात करिये | 
चकता मे यह पुस्तक स्रधवं हे। स्थान-स्थान पर 


्रलग मिलेगा । मूल्य ३ ॥/ । सनिल्द ४) । 


८ वाममागे- नाम ते भङ्कनेवले लोगों का वमाधान करने 








(= 
मे यह पुस्तक स्वभा समर्थ = । माम की प्रायः समी मुख्य बातो की 
विवेचना करते हए. उसकी उत्तमता सिद्ध की गई है। रहस्यारमक 
ब्रात का भी स्पष्ट वणन इसमें किया गया दै। मूल्य १॥ } । 

६--चक्रपूज्ञा-शाक्ती कौ रहस्यपूणं निशापूजः का सविधान 
सय ननोर क्रमपूवक वर्णन । साधको के लिट यद ञ्रति सदायक श्रौर 
उपयोगी हे । मूल्य १) । 

१०-- चक्रपूजा के स्तोत्र-- गुरुस्तोत्र पात्र-वंदनास्तोत्र, शक्तिस्तव, 
उन्नासस्तवन, शान्तिस्तोत्र श्रादि श्रलभ्य स्तोत्र पहली बार इस पुस्तिका 
म संग्रहीत हुए ह । मूल्य ।=) । 

१९--काली-स्वरूप तन्त्व- भगवती काली क रोमांचक स्वस्प 
का रदस्य इससे जानिये । मूल्य ।=} । | 

१२--दुगौ.सप्तशती - हिन्दी म सरल सुबोघ छन्दां म सप्तशती 
का शब्दशः श्रनुवाद । रोचक होने के साथ-साथ भक्तां के नित्यपाठ के. 
लिए. उपयुक्त ह । मूल्य ॥) । | 

१३--उपदेश-मुक्तावली-- परम पञ्य १०८ बाबा श्री मोतीलालजी 
महाराज द्वारा रचित दिग्य श्रारती-पदो का संग्रह । मूल्य 1) । 

१४- सैरबोपदेश ८ गुजराती में )-- मन्त्र, लयः हठ, राज, 
नाद, ध्यान, भक्ति श्रादि त्रि रदस्यपूं योगो का गुजराती पयो १¶ 
विशद वर्णन । कर्त है परमसिद्ध योगिराज पृञ्य नाना श्री मोती 
महाराज । मूल्य १॥} । 

१५- दिन्दुञ्रों की पोथी--त्रस्तिक दिन्दुश्रों के लिए जे 
पुरोहितः । नित्यकमे, संध्योपाखन, पव॑-पूजन, श्राद्ध श्रादि सभी 
धिक कृत्यो का सविधि वणंन । मूल्य २) । 


पता-कल्याण-मन्द्रि, कटरा, प्रयाग 


अज्र 
॥ , ऋ 
' (= 



























'साधनमाला' के मान्य हितेषी 


सहायक 
(२) 

, बभ्बईे के उत्कृष्ट 
गरहस्थ साधक श्री वन- 
माली हरगोविन्द 
पण्ड्या, जो “माला 
को १०१) की वार्षिक 
सहायता दे रहे ई । 


`क व््द्द्द्भरूरुर ग 


५०७१ ) देनेवाले 
मालाः के प्रतिपालक, 
३०१) देनेवाले संरच्तक 
श्नौर १०१) देनेवाले 

सदायक माने जाते ईह । 








परम पृज्य १८८ श्री 
बाबा मोतीलाल जी 
महाराज, जिनके पुण्य 
द्राशीर्वाद के बल पर 
"मालाः का प्रकाशन हो 
रहा दै | 


प्रतिपालकः 
(१) 

दाता-नरेश स्वनाम- 

धन्य राणा श्री भवानी- 

सिह जी महाराज, 

जिनकी श्रति उदार सदहा- 

यता से मालाः की नीव 
सुद्‌ हई हे । 











॥ 
^ #१ 3.१2 = म ” ग = भ्क््् 


